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प्रक्रिधन 


कि लब 


सम्बत्‌ १६६३ मथम्बई म हुए पयुपण क व्याए्यानों की पुस्तिका की 
भूमि में ध्रद्देय पित छप्रझाछजी ने ध्याज्यानमाला को उपयोगिता 
जौर उसक प्रति थढ़ती हुई छोक-रचि का घणन करत हुए यह भी 
लिखा मि “कटऊत्ता जैसे शहरी म थुयक्क शोग व्यास्यानसाला शुरू 
करने के विषय में जिचार करें, इसम तो देरी ही हो रही दै, ऐसा 
सममना चाद्विय ।” पद़ितकी के इन शर्तों म॑ कलकत्ता के युवकों 
को प्रेरणा और उत्साह को ामत्रण था, परन्तु उसकी तरफ कछकता के 
युवकों का ध्यान नहीं गया। में उस साल थनारस से अपना अध्ययन 
समाप्त कर फेलक्चा आाया ही था। इसलिये इच्छा द्वोते हुए भी मर 
लिये तो पदितत्री के झामग्रण को स्वीकार करना उस समय लशकक्‍्य 
ही धा। परन्तु धट्ट कल्पना तो उसी सम्रय से मेर मन में बरादर उठ्ली 
रही कि कएफत्ता में मी प्रदूषण पर्व व्याख्यानमाला पी शुरूआत की 
शाय। भीफ सौक पर क्षय मित्रों से भी में जपनी यह इच्छा 


[क) 


जाहिर करता रहा और उनसे सहयोग की प्राथना भी करता रहा। 
हर वष ज्यां ज्यों पयुपण पव निकट आता त्यात्यों मेरी इच्छा 
व्याख्यानमाला का निश्रय कर दालन के ल्यि यरयती होती । और भव 
तक कलकता के जैन समाज क सायजनिक कार्यों मे में भादा-वहुत 
भाग भी लने छय हो गया था। इस यौच में पूज्य पर्दित से जब 
कभी मिलना होता, ठो इस क्रम को शुरू करने के थार में उनस और 
भी प्ररणा मिल्तो। पढ़ित बेचरदासनी ने भी अपने दो-ण्क पत्रों में 
इस आवश्यकता की तरफ ध्यान रचा। परतु तीन धष योंडी 
निकेल गये । 

झुराई सन्‌ १६४० म॑ कुछ मित्रों ने मिठ कर 'तरुण जन सघ! की 
स्थापना की, जिसका उद्ग्य रखा गया-- समाज थक उन सावचनिक 
सेवा की रचि और भावना बाल नवयुवक्ों का संगरन करना भो 
सामाजिक घार्मिक और राष्ट्रीय नजर म॑ प्रगतिशील विचारों के सम 
थक हों, तथा ज्ञो बिना किसी जातीय अथवा साप्रदाविक्र भदमाय के 
औन समान में प्रगतिशील विचारा के प्रसार द्वारा प्रति उत्पत्त करने 
की नीति में विश्वास रखत हों। इस संघ की स्थापना होत ही 
मर ध्यान में ऐरि दो सहीने बाद ह्वी आने थाले पयषण पव का 
खयाल भाया, और वर्षों से इक्ट्री हुए प्ररणा क साथ 'पयुषण पर 
ध्याव्यानमाणा का आयोजन करने का दृच्छा अपने आप संघक 
सदस्था के सामने प्रकट हां गइ। ओर मित्रा ने उस स्वीकार करत 
दर न छयाई। निश्रय तो हमने वर लिया क्िल्तु पहले का कुछ भी 


(स] 


अनुभव न होने के कारण और समाज के अधिकादश छोगों की नवीनता 
विरोधी भनोदृत्ति यो. जानते हुए, शुरू शुरू में हमें धोडी घवराइट सी 
हु। इसने यह निश्चय झद्िया कि जिन छोगों को पयूषण पव 
के धम-कार्या को चाल्तू परम्परा में रस नहीं आता, जो उसमे भाग 
न लेने की इच्छा से घर पर ही ये? रहते हैं, उनके उपयोग के लिये 
फिसी एक छविधाजनक छोटी सी जग में व्याग्यानमाला का आयो 
जन किया जाय। लेकिन जब वनाओं के चुनाय का सवाल जाया, तय तो 
और भी कठिनाई आई क्‍योंकि कलजत्ता के जैन समाज में योग्य 
और समथ विद्वानों और विचारों की सस्या परिमित दी »५ै। 
स्थानीय जैनेतर विद्वानों क नाम तो इमने घुने हो, पर चूँकि जन 
समात के विद्वानों को घुछाने दी त्त्फ भी हम ने विशप एय रा भा, 
इसल्यि बाहर से छुछ विद्वानों को शुठाने की चष्टा करने का भी 
निश्चय हुआ। इसी छोटी सी कल्पना के साथ हसने ध्यारयानमारला 
के आयोजन की रूपरेसा बनाई थी। पर, ज्यो ज्यों हमारे निश्चय की 
खबर समाज में फलने लगी, त्यों त्यो उसके प्रति शोगों की रख्ि भोर 
डल्सकता दस कर इसारा उत्साह यदुता गया, और उसी समय से हमें 
ध्याल्यानमाछा वी भाशात्ीत सफ्रता नजर जाने छगो | सत्र श्री प० 
छखलाऊपी, विशोरछारज्ञी घ० मशस्वाटा, काका साइय क्रानेलकर, 
१० बेचरदासजी, भद्दात्मा भगयानदीन, प० दरवारीलारजी, भौर 
अनेन्द्रक्मारजी आदि मुप्य मुल्य जैन व जनेतर विद्वानों को प्याण्यान 

मा में आकर प्रदचन फरने के लिये निम्रश्णण भेज दिया। और जब 


[ग्र) 


न 


सिवाय श्री विशोरझाछ भाई और प० बचरदासत्री के सभी विद्वानों ने 
हमारा आग्रह स्वीकार कर ल्यि, तब सो हमारे उत्साह की सीसा ही 
न रही। अ्रद्देय काका साइव क इन इत्दा ने तो चैसे हमार उत्साह 
के चार चाद ही छगा दिय - 


ध्व्म्बइ में जो पयुषण-ध्याल्यानमालाएँ चलती हैं, उनका असर 
बहुत ही अच्छा हो रहा है। श्री परमानन्द भाइ और प० छघलाल 
जी की वह एक सफ़्ल प्रद्ृत्ति है। घमप्रेमी छोगा में रतटि वी 
दासता हाती दै। रूढ़ि तोड़त धम-प्रेम भी क्षीण हो ज्ञाता है। 
घस्थ्इ को पयुपण-व्या्यानसाछा से धम निष्ठा यढे और साथ साथ 
डदारता व्यापकता और बुद्धि निष्ठा भी आ चाय एसा वायूमणडल 
पैदा हां रहा है। कछकता म वैसी प्रदृत्ति चछाने का आपने ठाना 
है बह अभिनन्दनीय बात है।? 


ऊपरोक्त विद्वाना स कलछफ़्त्ता आन की स्वोहृति मिल 
जाने पर व्याख्यानमाटा बी इमारी शुरूकी कल्पना तो जैसे कुछ 
भी नहीं रद्दी भौर पूज्य पंडित छखलालनी वी इस सूचना व बावजूद 
भी फ्ि थ्म्वय आदि में जैसा जनप्रवाह है कदाच कशकत्ते में 
चैसा न सी हा क्याकि क्लकते म उतनी और वैसी शिक्षा देसी 
नहीं जाती और एड का अश सी शायद अधिक हा, जा परस्पर 
मिलन से राक्ता है!, इहर्म कलक्ता का जन प्रवाह व्याय्यान 
साठ के आयाजन की सूचना स आकर्षित हुआ सालूम पड़ा और 


[छघ] 


याद में ध्याग्यानों क लिनों में जो के क्यैर जनेतर श्रोताओं की अपार 
भीठ दुखी गई, उससे हमारी यह घारणा सच्ची भी सिद्ध हुई । 

'यूषण पत्र ध्यारयानमाटा! की आवश्यकता और उपयोगिता के 
विपय से से यहा कुछ भी कट्टना नहीं चाहता क्योंकि में अपने आप 
का उसके लिये प्रा अथिछारी नहीं सममता। इस कमो को 
पूरी करने ये लिये इस प्राक़यन के बाद ही प० छखलालची, 
लिन्‍्होंनि द्वो व्याप्यानमाला का क्रम चलाया है, का एफ बकत्य छाप रहें 
॥६। पाय्क उससे ”ग्य सकेंगे कि ध्याख्यांनमाएा चलाने का उद्ग्य क्या 
५ै। ब्म्यई में गत ६. वर्षा से,यह क्रम चल रहा है, भौर जैसा 
भरद्ेय काका कालेएकर क उक्त शादो से प्रफट दे, उससे यडा छाम 
हुआहै। और छ्ब तो कछक्ते के समान को स्वय इस कस की 
उपयोगिता भातम हो छुडी है। हम तो यह स्पष्ट मातम द्वोता है 
क्रिया तो इस “याग्यानमाला क क्रम का स्थान स्थान पर प्रचार 
होगा मिसमे युवक-सानस को स्पश करने बारी प्रिचारधारा क 
विश्ास द्वारा घम्र निष्ठा का पोषण और विकास होगा, अन्यथा युवक 
पयुषण पय्र की चालू परम्परा को बाहियात समम कर उसने मुख हां 
मोड छेंग। क्योकि विस धरम म समयानुझुठवा नहीं होती, उसके 
प्रति शुद्ध जन निष्णा कायम नहों रह सझ्ती। इसलिय या तो युफ्कों 
में घम निष्टा क्षागृत रुपने ओर पिक्‍्सित करने के लय इस 
क्रम का रिस्तार फराा होगा, अथया पुरानी परम्परा को रखा () के 
छिये विनाश को ही घुटाना होगा। याधी-सेवा-संघ के भूतपव 


[ड ] 


प्रमुख भर प्रसिद्ध विचारक भरी किशोरछाल घ० मशख्वाण्या ने भी (दर 
में विचार भौर कत्तव्य की जागृति उत्पक्त कममे के छिये भात्र इस तरह 
की व्याप्यानमालाओ! की आयग्यकता पर बहुत जार दिया दै। सारत- 
व के विभिन्न स्थाना म रहने वाले चैन युवकों यो अपने अपने 
स्थान पर यद्ट क्रम जारी करना वाहिय। इससे समाज? की विभिन्न 
सम्प्रदाया म॑ एकता का भाव उत्पन होगा, ह्वतत फिचार-झति 
का उत्तजन और यल मिलगा, और सांध ही व्यापक क्षीर उद्धार 
इश् शा विकास होने से धम के नाम पर होने बाठा बहुत झा 
।. 'ीहाम्थर, दिसम्बर! और सम्बंगी, त्थानक- 
थ आर कक अप आब, को कर . 


पड +े 


यन्छुओं से क्षमान्याचना करनी है जिन्होंने हमारी सूचना के अजु- 
सार उसी समय पुस्तक का अग्रिम सूहय मी जमा करा दिया था। 
आशा है, देरी होने के कारण जानरूर व भी हमे क्षमा करेगे । देरी होने 
का एुक झात्र कारण यहो हुआ कि कई घनाओ से लिले हुए 
ध्याख्यान मिलने में बहुत विलुम्ब हो गया। घुलतक के प्रकाशन मे 
दरी ऐने कौ बात अवग्य खटफने जेसी थी, परन्तु सभो 
बक्ताओं के व्यास्यानों का सग्रह करने का लोभ भी हम सवरण न 
कर सके। इस छटोम के वशीमृत होकर ही हमने इतनी देरी हो 
जाने दी। भरी काका साइव ओर श्री जैनेन्द्रकुमारजी फे ध्याख्यानों 
के ल्थि काफी प्रतीक्षा करनो पड़ी, पर चूक़ि उनके व्यास्थान इतने 
महत्व के थे कि किसी तरह से उनवी उपेक्षा भह्दी थी जा सकती 
थी। हमें सतोप है फहि इस दरी फः कारण घ्याए्यानमाल के 
प्राठको को जितनी प्रतीक्षा ऋरनी पढ़ी, उसके बदल उनऊो पूरा पूरा 
एभ इस रूप में मिठ जायगा कि एक ध्यास्यान को छोड़ फर श्रय 
इस पुस्तक में सभी व्यार्यान आ गये हैं। इस तरह हमारी समझ 
में पाठकों को देरी का पूरा पूरा एुयज्ञा सिर गया है । छपे हुए ब्यास्यानों 
के विषय में इतना और जान लेने का है कि चूि वत्ताभो ने 
व्याख्यान बाद में ल्खिकर भेजे हैं, इसल्यि सम्भव है कि बोल्त 
समय जो कुछ फट्टा गया होगा, उसकी अपक्षा इनमें य्मोयरेशी हो 


भर हो। पर व्यास्यानों के विषय ओर विचारों में कोई फरक 
नहों पडा है। 


[छ ।] 


प्रसुख भर प्सिद विचारक पी किश्लोरटाछ घ० सशख्वाला ने भी देश 
मैं विचार भोर कत्तज्य की जाणृति उत्पन्न करन के लिय आध इस तरह 
वी ध्याल्यानमालभो ' की आवश्यकता पर यहुत जोर दिया है। सारत 
अप के विभिन्न स्थानों में रहने वाल जैन युवकों को अपने अपने 
स्थान पर थह्द क्ष्म जारी करना लाहिय। इसमे समाज फी विभिन्न 
सम्प्रदाया में एकता का भाव उत्पन्न होगा, स्थतश्र विचार चक्ति 
को उत्तेजन और यल मिलगा ओर साथ ही स्यापक और उदार 
हण्ि का प्रिशासहोन स धम के नाम पर होने यारा बहुत सा 
ऊदट्ापाह मिट जायया। श्रताम्वर, दिगम्बर ओर सम्वेगी, स्थानक- 
वासी एुव_तरापधी आदि सम्प्रदायों के भेद भाव को छोडकर चेन 
भाहयहिनों को प्रयपणपर ये पवित्र निद्धत्तिमय दिनों में ण्क स्थान 
पर मिलने की प्रेरणा थैदा करने में यह व्यास्यानमाझा बड़ी उपयोगी 
सिद्ध हुइहै। और जहाँ जहाँ यह घ्यास्थानमाला अपने मूल ध्यय 
को कायम रखते हुए चलाइ जायगो, हाँ पहां इस दिशा मे इसकी 
उपयोगिता सिद्ध हुए बिना नहा रहगी । 

श् ञ् जद श्द 

यथि ध्याख्यानमाला में दिय हुए सार व्याख्यानों पो पुस्तकाकार 
छप्ारर प्रकारित करमे को निगय उसो समय कर लिया था और 
डसकी चाषणा भी कर दी गई था, परतु इस काय का प्रा करने 
में काड़ी उिखम्य हो गया, मिसक लिय पाठका से क्षमा साँगनेक 
अतिरित झौर हम कर ही क्‍या सकत हैं। खास सौरस इम॑ उस 


[घर] 


बन्‍्धुओं से क्षमान्याचना करनी है जिन्होंने हमारी सूचना के अजु 
सार उसी समय एस्‍्तक का अप्रिस सूल्य भी जमा करा दियाथा। 
आशा है, देरी होने के कारण जानकर ग् भी हमें क्षमा करग । देरी होने 
का एक साध कारण यहो हुआ ऊफ्लि क्इ चताओं से डिसे हुए 
व्याज्याव मिलने मे बहुत विलम्य हो गया। पुछतक के प्रकाशन में 
>री होने की यात क्षताय सटकने जैसी थी, परन्तु सभी 
बक्ताओ वे' ब्यास्यानों का सप्रह करने का छोभ भी हम सवरण ने 
कर सके। इस छोम पः बशीसृत होसर ही हसने इतनी दरी हो 
जाने दी। श्री काका साहय और श्री जनेस्द्रकुमाजजी क॑ ध्यास्यानों 
क शिये काफी प्रतीक्षा करनो प्ठी, पर धूक्ति उनके ध्यास्यान इतने 
महत्व के थे कि स्सी सरह से उनकी उपशा नहीं की जा सम्तो 
थी। हमें सतोप है कि इस देरी क कारण ध्यास्यानमाला के 
पारकों को जितनी प्रतीज्ता करनी प्दो, उसके यदले उनको पूरा पूरा 
लाभ इस रूप मे मिल जायगा कि एक छ्यास्यान को छोड़ कर क्षत्र 
इस धुम्तक में सभी ध्याख्यान आ गये हैं। इस तरह हमारी समझ 
में पारको को दरी का पूरा पूरा एवजा सिर गया है। छप हुए व्याख्यानो 
के विषय में इतना और जान लने का है कि चूक धत्ताओं ने 
व्याख्यान बाद में लिखकर भेजे दें, इसल्यि सम्भव है कि बोठते 
समय जो कुछ बहा गया होगा, उसकी अपैक्षा इनमें क्मोयरेशी हो 


गई हो। पर व्याख्यानों के विषय और विचारों में कोई फरक 
नहीं पडा है। 


'[ छथ ।]] 


य ध्याख्यान किसने महत्वपरण है। इसका विसेचत करने थी सुके 
जरूरत ही नेहोंहै। पांठ्फ स्वय हा जब इनको पटग तो उड़ 
भाल्ूम हो चायगा कि प्रत्यक बचा के माषण में याचन, चितन आर 
अनुभव की कितनी गहरी विचार-साभग्री भरी हुइहै। अनेके बता 
तो अपनी विद्धत्ता और विचारणौलता के लिये भारतवपष भर में 
प्रसिद्ध हैं। एसे लोगों क “याए्यानोक सम्बंध म में कुछ भी चर्चा करूँ, 
वह जनधिक्तार चेष्टा ह्वी तो इ्टागी। पर इतना तो स्पष्ट है कि 
जिज्ञाउ पाठ्ों को इन ज्यास्यानों में चीवन-शोधने फो उत्तेजन दनेयले 
बिचारा की द्व स्लामप्री सिलंगी। 

यद्यपि पयपग वैसे जैनिया को हो फांस पर्व है. परन्तु इस “यास्यान 
भार भें तो जेनेतर बक्ताओं के भाषण भी सर्ग्रद्वित हैं। इसल्यि इस 
पुस्तक का प्रचार जैन समाज तक सीमित न रह कर सतत साधारण में भी 
होगा। सब ध्री काका साइये कॉललकर, डा० कारादास नाग, सती 
अद्र दासयुप्त जादि बढ्ानों क भाषणों का इसमे होनो कोइ साधारण 
विए्पता नहीं है। हमोरी आशा है कि जिसे तरद इन सर्व दिद्वानों के 
नाम स॑ ध्याख्यान एनने थ ल्यि नैन और जनेतर लोगों की कह हजारों 
की सप्या म॑ उपस्थिति होती थी उसी तरह इस पुस्तरु के पाठकों कौ 
संख्या भी हजारों की होगी। जिनको ध्यारयानों के ध्रवर्ण की छविधो 
नहीं हुई थी, उन्हें घर थे पह व्याख्यान मिल जावग, भौर जिीने 
अवण किया था, उ़ें अधिक धैयपूरकं चितन और मनन करने वा 
भवसर मिलेगा । थद्दी इंस पुस्तक को प्रकाशित करने का उद्देश्य है । 


[जञ्ञ] 


व्याय्यानमाला + समय उपस्थित इोनेवाले जँन ओताओं 
था छिय कइ वक्ताओं के दृष्टि रिदु बिल्कुल नय होने के कारण 
उनके सन में कई तरद की जिसासा और शकाएँ उत्पक्ष होना स्वाभाषिक 
भा । इसलिय ब्याख्यानमाणा के शुरु म ही श्रोताओं से यह निव्रटन 
कर दिया गया था फ्ि किसी भी वक्ता के भाषण के किसी भुद पर 
अगर झिसो सहन को झिसों भाति की शझ्माहों सो वह ध्याएयान 
के बाद उस बका से सिर कर चचा द्वारा उस वात को समझ ले। 
इर्मे प्रसक्षता दे कि व्यास्यानमाला में आनेवाने श्रोताओं ने शाति भर 
पयपूवक इस सूचना का पालन किया | सिफ श्री काका साइव कालेल्कर 
के 'अद्दिसा जौर रिग्वरिप्र! श्लीपक व्यास्यान म॑ जब भहात्माजी के 
पयछडा-वध प्रसरण” का समथन क्या गया, तो श्रोताओं मे से दो चार 
सझनो भ उत्तेजना भा गइ भोर उहोने घ्याए्यानन्मद्प में ही 
चर्चा फरने की दृटठा प्रकट की। किन्तु दूसर दिन श्री काश 
साहय के यह कह देने पर--झि इस उ्िपय म चाहिय्र उतना थे नहीं 
कद्द सकः थे, इसलिये कुछ शिशप खुटासा की जरूरत धी--कोह 
वियेष ऊद्ापोह्द नहीं रहा। 3ी काका साहब ने फट्धा किये लिफ्ित 
रुप में बाद मे उसपी चचा कर के अपनो बात को समकाने की घंष्टा 
करने, भौर उस पर अगर कोइ प्रश्न पूडा जायगा तो उसका उत्तर भीदेग। 
अब ध्री वाका साहब ने हम सूचित क्‍या है झि 'शोयन साहित्य! नाम थी 
सासिक पत्मिझा में प्रकाशित अपने पुक पत्र में उन्होंने 'बछटा 
प्रररण' के सम्यन्‍्ध म कही हुई अपनी बात का खुछासा डियाद५ँ। 


[कर] 


हस उस पत्र का आउम्यक्र अश इस पुस्तक के अस्त में छ्ली काका 
साहब वी इजाउत से छाप रह हैं। इस सम्बाध में हम पूज्य पडित 
छुपरारूची के शरदा को दोहरात हुए यह कहना चाहत हैं कि, ' पयुपा 
वी पवित्रता इसी में नहीं दे हि दूसरा आदमी भी हमारी इच्छा 
अथवा मान्यता क अनुसार ही थोत, टिखे या यतन पर; परन्तु इमारी 
श्रद्धा और इच्छा के विरद्द प्रसंग में भी हमारी उदारता कायम रह, 
इसा में बद्द पत्िग्रता रहती है।! पयुषणपत्र के पविश्न दिनों ्म 
तो हर्म इतनी उदारता रग्सनी ही चाहिय 

इस निरून का मे उन थउुभा को धन्यवाद रिय बिना समाप्त महीं 
घर सकता जिनके सहयोग से ध्यार्यानमाछा का यह प्रथम आयोजन 
आशातीत सफलता के साथ सम्पत्त हुआ। “तरुण जन सघ' के सत्स्या 
के अतिरिक्त स्थानीय जैन रुमा फ युवरतों न ध्यात्यानमाछा के समय 
इक्ट्टी होनेवाली इजारा श्राताभा की भीह म उचित ध्यवस्था फरने में 
जिस तस्परता और योग्यता का परिचय दिया, घढ् प्रशसनीय था। 
में उन 'सजनों को भी धन्यवाट दिय रिना नहीं रह सकता 
जिन्होंने प्रस्तावित “जन भवन! की भूमि पर श्री विज्यवसूरितो 
महारात्र के ष्याय्यान के लिये निर्मित पड़ाल ध्याएयानमाला फ लिप 
दने की उदारता प्रदर्शित की । और कलकत्ता क तथा चधा, थनारस 
कौर दिछी आदि दूर के स्थानों से आए हुए विद्वान बकाआ क प्रति 
अपनी ह्वार्दिक कृतलता प्रकट करना सी में अपता फत् समभता हूँ। अनेक 
कह उटा कर भी कछकता आकर और अपना यहुमूल्य समय प्रदान कर 


[च) 


इमारे प्रति उन्होंने नो छृपा वी, उसके रिग्रे हम स्व उनके आभारी 
संग ॥ इसके साथ साथ उन सल्तनों फे प्रति सी आमार प्रकट 
करना में कैसे भूल सकता हूँ, जिन्होंने व्याग्यानमाला की उपयोगिता 
समझ कर उदारतापूथयक हम आर्थिक सहायता प्रटान की। छोर 
अन्तिम, उिन्‍्तु सम से सरूरी, धन्यवाद क पाम्न ई--प्लोवागण जिन्होंने 
प्रतिदिन ध्याप्यानों म उपस्थित होझर छ्याख्यानमाला की आशा 
तीत सफलता म योगदान लिया । में इन सब लोगों फ प्रति पुन णक 
यार अपनी छतजता प्रस्ट करता हूँ, और जाशा करता हूँ कि भरिष्य 
मे भी इसी प्रजार 'तरुण जन सघ' को उनका सहयोग मिछता रहेगा । 
ज्याए्यानमाछा का प्रम तो प्रति वप घटा ही करगा, इसल्यि जन 
समाज के नवयुयक्रों से मेरा भनुरोध है कि अपना अधिवाधिक सहयोग 
प्रदान कर इस क्रम को अधिक जाकपक, अधिक ध्यापक जोर अधिक उप- 
योगी थनाने का प्रयक्ष करे । आज समाज भर घम की प्रगति का पाया 
नवयुवर्र पर ही खदरा हुआ है, क्तण्द यटि व अपने कतव्य-पालन में 
थोडी सी भी दीराइ करेंग तो उसक सब्र में कहुएं फल उन्हें ही 
भोगन पहेंगे। 'तस्ण जन सघ! ने ध्यास्यानमाणा का जो यह 
क्रम शुरू क्या है, उसम यदि श्यताम्बर, दिगस्‍्वर, सयगी, स्थानस्वासी 
तरापथी, बंगाए, सारवाड, थली जोर गुधरात आि सभी प्रातों के 
कछकत्ता स्थित युवक्रों का उदार जोर “यापक इष्टि को अपनाने बाला 
खुद्दिशाली घग पूरा पूरा सहयोग और सहकार प्रदान करे, शिसका कि 
हमें पूरा विधास है, तो हम समाज, घम और राष्ट्र की एक अत्यन्त 


[ढ ] 


घाम्छनीय सत्रा कर सक्ग। समाज और धम क चारों तरफ पल 
हुए जिस वातावरण स॑ आज निराद्मा-्सी हो रही दे उसके स्थान पर 
हम देसग--सामाजिक और धार्मिक सहिष्णुता का बृद्धि सेवा भौर 
कतव्य को कल्याण प्रद भावना का प्रशाश तथा उदार, स्वतत्र भौर 
ध्यापक जांवन इ॒ष्टि का विस्तार। आज्ञा है सव क सहयाग स॑ हमारी 
यह सगल-कामना सफ्ल हागो। 


भवरमल सिंधी 
मंत्री 


'तरण जैन सप्र 


है 2 





न 


पर्युपण-व्याख्यानमाठ्ला किस लिए ? 


>33+डकल्कक-+-+ 


इस व्यारयानमाला का उद्देश्य गुरु पद प्राप्त करने या किसी 
के पराम्तविक गुरुपद का विनाश करने का नहीं है। उसी 
तरह इसका उर्देश्य पूजा प्रतिष्टा प्राप्त करने या आर्थ-प्राप्ति करने 
का भी नहीं है। जो लोग श्रद्धा हैं, और आदर-भक्ति से 
पर्युपध की चलती परम्परा में रस छेत है, उन्हें. क्रिया-काण्ड 
में स अथवा व्यारयान श्रणण से पराइ्टमुख करन का भी इस 
व्याग्यानमाला का उद्देश्य नहीं है। तब इसका उद्देश्य क्या 
है, यह प्रश्न होना स्वाभावित दी है। 

आज अन्‍्तराष्ट्रीय सस्पन्ध को दृष्टि से; राष्ट्रीय दृष्टि से 
और समाज तथा इझट्ठम्य की दृष्टि से कितने ही ऐसे प्रश्न॒ उप- 
स्थित द्वो गय हैं और होत जात दूँ, जो फिसी भी तरह पिल्कुल 
उपेक्षणीय नहीं दू और उनका धर्म य॒ साथ कोई भी सम्बन्ध न 
हो, ऐसी भी वात नहीं है। इसलिए व्यावद्वारिक तथा धार्मिक 
दृष्टि से उन प्रश्नों दी चचा करना जरूरी दे । दुसरों की जरा भी 
परवाद किये तिना अपना तप्र चलाने वाले किसी एफ्ाकी पूजीपति 
जैन ब्यापारी को कोई राष्ट्र सेयक जा कर नम्र शब्दो मे कह कि 
#आपे स्पदशी कपड़े पहनिए। और कोइ बाघा न हो, तो 


[ड ] 


प्रश्न उठत द्वो रहते है। इन लोगों मे बहुत से तो इन प्रश्नों का 
निराकरण परम्परा स चछी आई हुई धार्मिक दृष्टि स करना 
चाहत है, पर इन विचार प्रमियों मे एक वर्ग ऐसा भी दे जिसे 
पयुपण वी चाछ परम्परा मे रस नहीं आता, इसलिए वह इन 
पुण्य दिवसों मं ध्राप्त हुए समय का उपयोग या तो बातचीत 
में, या इधर उधर भटकने म अथया अनावश्यक और अध्य- 
घसम्थित तर्-परितर्क भे करता है। इसक परदले उन्हें बिचार 
करन की, विचार सुनन डी और निर्णय करने को सुविधा 
दां जाय तो 4 कदाचिद्य क्रिया काण्ड की दृष्टि से नहीं, तो भी 
विचार और सदाचार की दृष्टि स तो जन बन रहेंग हो। 

जमाना जन पिचार-जाग्ृति और ज्ञान के वातावरण 
के लिए उत्मुफ हो, तन योग्य रूप से उस उत्सुकता फो पूर्ण 
फरन में ही कल्याण दै। इसलिए वास्तन मे यह व्यारयान- 
माला पग्रुपण का जा परम्परा चली आ रही है, उसका साम 
यिक पूर्ति मात्र दै। अधि अच्छा और योग्य कार्य तो 
तम होगा कि जब धमगुर खुद धर्म स्थानों मइन सभी प्रश्नों 
पर विचार पूत्ंक और उदारता पूथयक्न असावारण प्रसाश 
डाल्ग। घह समय जरदी आय, इसोलिय यह व्यारयानमाल्य 
है।' ज़ब चारा ओर जिज्ञासा, ज्ञान और विबिध तरद्द के 
विचारों फा वातावरण पैदा होगा, तथ आचार्य मद्दागाजों 
के लिए भो इस भ्मिका पर आना सरल दो ज़ायगा , कारण 
कि य जिन धर्मस्थानों म रदन हैं, वहाँ प्रकाश बहुत द्वी घारे घीर 
प्रशश फ्रता है। इसल्यि एसी ध्याग्यानमालछाएँ केबल जिज्ना- 
सुर्ओो की ज्ञान वी सोड़ी पर चढान ये ल्वि ही हैं। 


--पडित सुप्छालजी 
[व] 


पर्युपणपर्व ध्याख्यएनमाकछ कलकत्ता 
सन्‌ १६४० का 
सक्षिप्त कार्य-विवरण , 





ता० ०६ अगस्त से ४ सितम्बर सन्‌ १६४० तक सात दिनों 
क लिये इस व्यारयानमाला फा आयोजन किया गया था। 
में ब्यागयान नित्य शाम को ७॥ बजे से ६॥ बसे तक काछाकर 
स्ट्रीट मे प्रस्तावित जैन भवन की भूमि पर निर्मित पड़ाछ 
में हुए, जद्ठों पर हजारो श्रोताओं की इतनी भीड़ जमा द्दोती थी 
फि थोड़ी सी देर द्वो जाने पर मेकडो व्यक्तियाँ को पद्धाल के 
भोतर सट्ढे रखने तक को जगद्द नद्दीं मिछती धी। इसलिये उन 
भाइयो को घापस छौट जाना पड़ता था। सतोप था तो 


[थ 


इतना दी कि पडाल प याहुर भी छाठह-स्पीकरों की व्यवस्था 
रहने क॑ कारण यहुत से व्यक्तियों यो बाहर खड़े रहफर भी 
व्यारयान श्रवण का लाभ मिल जाता था। और सयथ से विशे- 
पता वी याव तो यद्द थी कि महिलाएं भी बड़ी सगया में रोज 
उपस्थित होती थीं! उनसे लिये अलग यैठने का प्रधन्य फर 
दिया गया था। 

सार सप्राह में लोगों में यड़ा उत्साद द॑सा गया। यादर 
से पधार हुए प्रिद्वानां का बलक्े पी और भी जैन य जैने 
तर, धार्मिक, सादिलिसफ और सावच्नित्त सम्थाओं द्वारा 
सन्‍्माम व स्वागत किया गया। अनेक भाइयों से उनफे साथ 
बातान्चर्चा करव भी लाभ उठाया। व्यार्यानमारा पर 
बादर से पधारे हुए विद्वानों के सयोग से विधार-शक्ति ये 
विकास फा मौका तो मिला ही, परन्तु स्थामीय जैन समान 
के छाभ की सव से बडी धांत जो हुई यह तो यह थी कि 
इस आयोचन में औन समाज को विभिन्न सम्प्रदा्यों जैसे 
दिगम्पर, श्यताम्यर, स्थानक्यासी, तरापथी और विभिन्न 
फ्की जैसे गुतराती, सारवाडी, आदि सभो अगो के लोग 
नित्य सैजडों फी सरया म॑ उपस्यित होते थे। जो ण्फ दिन 
आ जाता था, वद दूसरे दिन आये बिना नहीं रक्ष्ता था। 
इस अनायास मिले हुए ऐक्ध को व्यारयानमाला के आयो- 
जन की सब से बड़ी सफ्लता माननी चाहिये। 


[ढ़] 


व्याख्यानमाला के क्रम की समाप्ति के दिच समाज के 
विभिन्न अर्मों की तरफ से व्यारयानमाला फे आयोजन के 
लिये प्तरण भैन सघ' फे प्रति जो प्रेमोद्गार भ्रकट किये गये; 
सथा व्याख्यानमाला से मिले हुए छाभ फी जो विवेचना की 
गई, उससे तो यद्ट माना जायगा कि इस तरह के आयोजन 
समय और रुचि के अनुकूल त्तृथा सर्वप्रिय होते हैं। यह 
भावना भी प्रकट की गई कि ऐसे आयोजनों का अन्य स्थानों 
मे भी प्रचार दोना चाहिये। अब यहाँ प्रतिदिन फी कार्यवाही 
की एक सक्षिप्त नॉध दी जाती है -- 


बृहरपतिवार, ता० २६ अगस्त सन्‌ १६४० 
( समय--सायकाछ ७॥ बजे ) 


साज़ के मनोनीत सभापति मद्ामहरोपाध्याय पड़ित विधुशेसरणी 
शास्त्री व! ढाका से वापस न आ सकने के कारण श्री छदिलालजी 
जैन की अध्यक्षता म॑ काययाही प्रारम्भ हुईं। धरय्योगृद्ध भी प्रणचन्द 
जी सामछखा ने भ्रगलाचरण-पाठ किया, उसके याद “तरुण जन सध' 
के अध्यक्ष श्री सिद्धराजजी ढढ़ा ने “तरुण जैन संघ' की स्थापना और 
ध्याण्यानमाशा के क्रम की योजना के सस्वन्ध में एक लिखित 
धनत्य पढ़ा। तत्पस्चात्‌ 'तरुण जन संघ' के मत्री क्री संवरसलजी 
सिंधी मे ध्याज्यानसाला के कार्य क्रम भादि के सम्बन्ध में कतिपय 
आवश्यक सूचनाएँ देते हुए प्रारम्मिक वत्तत्य दिया। तब बनारस 


[थ] 


हिल्‍्दू शिखग्रियाल्य में मेन धम ओर साहित्य फे प्रोपसर पतित 
छख्वरालजों का पयपशपव का महस्द और उसकी उपयागिता पर 
तथा हिसार स पधार हुए सद्धात्मा भगवानरीनतों का सप्रस्ता 
की कुजी विषय पर स्याम्ध्यान हुए या इस पुम्तर में छव हैं। 
दोनों ख्याख्याना के याइ सभापतिजों न धनकाओं को धायपराद ”स 
हुए काययाहां समाष पो। 
] श॒ुक्रयार, ता० ३० अगस्त सन्‌ १६४० 
( समय--सायकाल ७।॥ पते ) 

पद्ित छप्लाटजी को अध्यक्षता भ आयी वाययाहों प्रारभ 
हुड। प्रारभ में थी इंद्धचाद दूगढ़ दारा सगरलाचरणनगाव हुआ। 
उसके बाद सभापतिजी न॑ झआात के सनानीत वक्ता श्री गगनविद्दारी 
मेहता और छी चैनदकुसार का परिचय रिया। धो गगन 
विहारी महता ने श्रोताओं क' अनुरोध से डक भर पुतारी! (2८6) 
हा &६ ८४ ) विषय पर अपना अप्रेजा में लिखा हुआ भाषण 
मे पढ़कर गुजरातों में म्दतश्न रुप स भाषण दिया। श्रो चनसन्‍दर 
कुमार न “थम क्‍या है? पर थइ छादर प्रर॒चन क्या। ये दानों 
ही भाषण इसी पुम्तक में अन्यत्र #पहै। भाषणों की समासि पर 
समभापतिजी ने दोनों बक्ताआ कः भाषणा का सार समभात हुए 
एक जत्यात छामप्रद भाषण दिया। धक्षी अवरसत्ती सिघोष दूसर 
दिन के कायक्रम जाई क यार में आवायक सूचताएँ दस के बाद 
समा का काय समाप्त हुआ। 


[न] 


* शनियार, ता० 3१ अगस्त सन्‌ १६४० 
( समय--सुपद्द ६ बजे ) रे 

अपने नियमित ध्याख्यान-वाचन के थाद आचाय श्री रिजमन्द्र 

झूरित्ती से 'पयपग पराधिराज कर्तज्य! विषय पर व्यास्यान दिया । 
(समय-सायकराल ७ वजे ) - ६ 

आज के मनोनोत समापति बंगाल ए्मेस्वणी के श-्य् सान 
भीय खान यहादुर जपीजुल हक अस्म्मात रूण हो जाने के कारण 
उपस्थित नहों हो सके, अत भरी पूरणचन्द्रती सामझला वी अध्यक्षता 
मे कायवाद्दयी सपदश्न टुइ। श्री रिंसवचन्दगी ढागा के संगरटायरण 
गायन के थाठ कलकत्ता यूनो्सिटो के प्राचोन इतिहास पौर सस्हति 
के प्रस्यात प्रोफ्सर ढाजंदर कालीटास नाम एम ए०, ही लिट॒व का 
अग्रेज़ी मे 'निग्पन्सस्द॒ति में जन धम का स्थान! (]]6 ए]४८९८ ० 
उशाशजा। ॥0 जणाँते ८पैँ।एा८ ) जिपय पर व्याख्यान हुआ। श्रो 
भैंयरसरनी सिघी ने उस भाषण का लिग्गित साराह्ष दिन्दी में उनाया । 

याद में श्रो विध्यासिदजों माइर ने कल्पसूय क आधार पर बने हुए 
महायोर स्वामी के जीयन सम्बंधी स्लाइदस का प्रदर्शन स्या। 
सत्पाखात समापतितती ने शास्‍्टर नाग वो और उपस्थित छोंगो वो 
धन्यवाद द कर सभा यिसर्तितकी। . 5-5 
*. ' रवितरार, ता० १ सितम्बर सन्‌ १६४१ 

र “ समय--दोपहर में ? यज्े ) 
स्थानोय सारवाडा छात्र-निवास कट्ठाल मं एक सभा दिन में 


[प)] 


दो बज की गइ थी, जिसका उद्देय यह था कि अगर यादर से पधारे 
हुए विद्वाना स किसी को रिसी तर के प्रक्ष पर चर्चा करनी दो 
तो उसको ण्सा करने का सौका मिछ सके। 

इस सभा में मद्दात्मा भगवानदीनत्ी ने अध्यक्ष का पद ग्रहण किया। 
उपस्थित छोगों मे से कुछेक ने प्रक्ष किये, मिनके सवधी काका साहब 
कालेलकर, पढिंत छखलालजी, दरवारीटालणी और जैन-जदुमारजी ने 
उत्तर दिय। 'सवनत्व के प्रश्न पर विशेष चर्चा हुए। और भी कई 
प्रश्नों पर उत्तर दिय गय । 

(समय-सायकाऊल ६ वे) -: 

मनोभीत सभापति आचाय जगदीशचन्द चर्जी के आने में देर 
होने के कारण थी बह्धादुरसिदजों सिधी की अध्यक्षता में कायवाही 
प्रारम्भ की गईं। बाद में श्राचाय जयदीशचदजी के आने पर, 
डाहोने सभापति का आसन प्रहण किया। 

सवप्रथम थी रिशबच्चन्दजी डागा ने ध्रारभिक भगरछाचरण क्या 
जिसके बाद पद्ित छखलाएजी का जन शास्त्री म॑ अद्धिसा का ब्यापक 
स्वरूप और पढित दरबारीलाजजी का अंगयात्‌ सहावीर की अध्दिसा! 
विषयों पर व्याख्यान हुए! पंटित दरवारीकाहूती का ध्याख्यान 
इसी पुम्तक में अन्यत्र छपा दै। दोनों वक्ताओं के भाषणों के बाद 
सभाषति पद से आचाय जगदीशचदजी का अहिसा के विषय पर 
और साथ ही जैन धम के अन्य मुध्ों पर सारगर्सित व्याख्यान 
हुआ। कषन्त में स्रभापति का धन्यवाद दकर सभा विसजित की गई। 


[%)]) 


सोमयार, ता० २-६-४० 
( समय--सायकाछ ७॥ बजे ) 

आज की कायवाही श्री काका कालेग्कर के समापतित्व मे हुई। 
सपप्रथम श्री इहचद दूगदू का बंगला म प्रारम्भिक ग्रायन हुआ। 
याद म श्रां काफा साहय ने श्रीयुक्त सतोशचद्र दासगुप्त का परिचय 
कराया) और उनसे भाषण दने की प्रार्थना की। ततग्र श्री सतांदा 
याब्‌ का अहिसा का पुनरद्वाए जिषय पर और पक्षी जैनेन्द्रकुमार वा 
सीमित ह्वधम और असीम आटश” पर जौर भ्ीमती हीराठुमारों हयी 
का “नारी और धम! पर व्यास्यान हुए। उसके याट सब टोगा को 
धन्यवाद ”कर सभा विसर्नित की गइ। 

मगलगतार, ता? ३-६ ४० 
(समय-सायकाल ७॥ बजे ) 

'मार्द्न रिव्यू! क यशस्वी सम्पादक श्रा रामानन्‍्! चटर्नी ने आज 
सभापति का आसन ग्रहण झ्िया। श्रां इन्द्रचन्द दूगढ के गायन 
के बाद भी जननटऊुमार ने श्री काया साहब का परिचय दिया। उसफे 
बाद श्री कार साइव का 'अदिसा और विश्वगिष्ठन्‍' पर अत्यन्त 
विचारपूण भाषण हुआ। दूसरा भाषण आन पढ़ित उरयारी 
छाछजी का 'निवय धम और व्यदद्वार धम! पर हुआ। दोनो ही 
ब्यास्याता काफ़ी प्रसिद्ध होने क कारण आच काफी भीड़ थी। 


श्री सभापतिजी न॑ एक सार-गर्मित भाषण दिया, जिसके बाद काय 
समाप्त हुआ । 


[] 


व्याख्यान हुआ ! दोनो सापणों के याद समापति दॉ० यरआ ने 
झैन साहिय और सस्ट्रति पर यड्ा विद्ततापूण्र भाषण दिया । 

तब तस्ण जन संघः कः भश्नी श्री भवरसलजी सिधी ने ध्याख्यान- 
माला क प्रस की समाप्ति पर अपना उपसहारात्मक भाषण दिया 
जिस में उद्दोंने व्याज्यानमारा की सफ्छता पर हुए प्रझुट करते हुए 
अपने समस्त सहयोगियों, व्याप्याताओं ओर श्रोताओं को धन्यवाद 
दिया और यह काश प्रकट की कि भविष्य में जनता क सहयोग से यद्द 
क्रम और भा अधिक सफर होगा । उन्होंने अपने ध्याग्यान में समाज के 
युवकों से इस चान-सप्ताह् वे याद चारिन्य और फमशक्ति के विकास थी 
ओर ध्यान दैने का अनुरोध किया। उन्होंने अहिसा थे रचनात्मक 
फायप्रम फे महत्व और उपयोगिता पर भी विचार प्रकट र्थि । 

इसके बाद श्रोताओं में से सवश्ती गएशणाएजी साहटा, रायपद्दादुर 
सखीच॑ंदजी जैन भादि सजनों ने ध्यास्यानमाणछा की योजना के ल्यि 
वर्ण जैन सघ' क प्रयत्न की प्रशसा करते हुए ब्यास्थानमाला की 
उपयोगिता पर अपने विचार प्रकट किये और समाज से अपीछ फी 
कि इस तरह क क्रम ही आज के समय के अलुझूल हैं, और हन से 
धम की भावनाओर चिन्तान्दाक्ति बढ़ती है, इसल्यि उनको सफल बनाने 
में सभी को मुकददस्त होकर सहयोग ?ेना चादिय। 

श्रीयुठ जनेन्द्रक्मार ने बाइर से आए हुए बक्ताओं की भोर से 
धर्ण जन सघा के झग्री कोर दूसर सजनों के द्वारा प्रकट किये हुए 
उन्नारों का उचित जवाब दिया। 


[मर] 


फिर उसी समय श्री गशशलाणती माइटा के समापतिस् में 
स्थानीय जैन सभा फी ओभोर स॑ याहर से पधार हुए दिद्वार्मोंका 
असिनन्दन किया गया । 

बृहस्पतियार, ता० ४ ६-४० 

छबद ७॥ बजे क्रो तिजयसिहत्ती नाहर के “कुमार्रासह डाल में 
याइर से आए हुए दिद्वानो क साथ 'तरुण जैन सघ के भावी कायत्रम 
के जिपय में चर्चा करने के लिय कुछ नवयुवकों की एक पराम"“-सभा 
हुई। धहाँ सभी विद्वानों ने इस यात पर पोर दिया कि भद्धिसा वो 
सच्ची साधना के लिये नग्युरसों को रचतात्मक कार्यों में हो भपनी 
ज्यादा शक्ति छगानो चाहिये । और 'तरण जैन सघ” का इसी बात 
पर अधिक जोर द॑ना चाहिये । 


[यब] 


“धरयुपण-पर्च व्याख्यानमाला! सम्बन्धी 
ब्ायबन्यय का दकरएु 


आय 


व्यय 


६१८) घन्दे से प्राप्त हुए. १६६) बाहर से आने वाछे वक्ताओं 


श््ट्ट 


रे 


क॑ आने-जाने का मार्ग-व्यय 
८०) लाउड स्पीकरों की व्यवस्था 
६०) त्रिजी--रोशनी और पखे 
<४) छपाई ओर स्टशनरी आदि 
४०|] पवल्सीटी सर्च और 
चेतन आदि 
३०) पडाल की विशेष व्यवस्था 
२१८॥ साइन छाथ बगेरह बनाने 
का सर्च 
१६॥ )। सवारी से 
३७४० पोस्टज-तार आदि का सर्च 
१२६८ सुद्रा सर्च 
६१०॥॥ 
५४७ बाकी जमा (“तरुण जैन 
संघ! के द्विसाव में ) 


लग 
[र ] 


पर्युषण-प्व व्याख्यानमाला, कलकत्ता 
( फ्रक्स बर्फ, सतत १६४७० ) 


वक्ताओं का परियय 


+++०००-+ 


पडित सुसलालजी---आप जैन दशन और साहित्य 
के धुरधर विद्वान तथा विचारक हैं। आतकक्‍्ल आप बनारस 
हिन्दू विश्व विद्याल्य में जेन दर्शन के आचार हैं। आप ने 
अनेक जम प्रस्थों का सम्पादन कर अपनी अगाध विद्वत्ता का 
परिचय दिया है। आप की खतत्र पुस्तत और छेसो मे 
पीडित्य के साथ साथ उदार और “यापर विचार दृष्टि की एक 
असाधारण बिशेपता द्वोती है। व्यारयानमाला के क्रम को शुरू 
करने का श्रेय आप दी फो दै। आप बाल्यावस्था में ही अथे हो 


[ढह] 


गये थे, लेकिन नेय्ों का अभाव होते हुण भी आप का अध्ययन 
अत्यन्त विशाल, विचार अत्यन्त गम्भीर और विवेक अत्यन्त 
जागृत, तथा बाक्‌-पहुता अत्यन्त विकसित है। जैन समाज से 
आपकी जोड का और कोई विद्वान नहीं है। 

श्री काका कालेज़फर--आप भास्तवर्ष के इनेगिने 
विचारकों में से हैं| एक प्रकोड लेमक और विचारक तो आप ह 
ही, परन्तु एक सफल राष्ट्रीय कार्यकर्ता भी है! मद्दात्मा गांधी के 
विचारों से प्रभावित हुए विद्वानों मे श्री काका साहब का डँचा 
स्थान है। हिन्दी, गुजराती आदि भाषाओं मे आप हज़ारों 
पृष्ठ लिप चुके है। गांधीवादी विचारों के प्रमुपत मासिक पत्र 
पसर्वोदिय” फे आप ही सम्पादक हैं। आजकल आप अपना 
सब से अधिक समय राष्ट्रभाषा-प्रचार क कार्य मे लगाते 
है। आप वर्धा में रहते हैं । 

पडित दरपारीलालजी--मैन शास्रो + कुशल पह्टित 
दोन फे साथ साथ आप एक उच्च श्रेणी क॑ प्रिचारक, ऐेखक 
और चक्ता भी है। 'जैन-जगत! में आपने जैन घ॒र्म का मर्भ! 
शीर्षक जो छेसमाछा निकाली थी, उससे तथा अन्य लेखों एव 
भाषणों से आप जेन समाज में काफी ख्याति प्राप्त कर चुक 
हैं। आप की विचार-सरणी और विवेचन-शैली बड़ी प्रभाव- 
पूर्ण है। आजकल आप सवधर्म-समन्वय की प्रद्डत्ति चछाते 
हैं। ,आप भी बधा में रद्दत हैं। 


[व [| 


डा० कालीदाम नाग एम० ए०, डी० लिट०-- 
आप प्राचीन फालीन भारतीय इतिद्वास और सस्कृति रे छ-घ- 
प्रति. विद्वान और बलफत्ता यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर ह#। 
एफ प्रसिद्ध वक्ता होने क कारण विभिन्‍न धार्मिक, साहित्यिक 
आर सस्कतिक सस्थाओं स आप फा सम्बन्ध है| 

श्री सतीशचद्र दासमुप्त--वगाल म सादी और भामो 
धोग सम्बन्धी रचनात्मक कायों की प्रसिद्ध सस्‍्था ध्यादी 
प्रतिष्ठान! के सस्थापक श्री सतीश यावू एक सच्च कर्मिप्ठ 
राष्ट्र सेवक हैं। आप बयाल पमीकल और फार्मस्युटिफ्ल 
पम्पनी व प्रमुस्त उन्‍्नायकों म से एक थे। और उस कम्पनी 
से आप को हजारो रुपयों का आय होती थी, पर गांधीनी 
क प्रभाव से आप उसे छोड़ कर आजकल प्रामोथोग 
की प्रवृतियाँ चछात हैं। आप गांधीती ५ अधद्दिसात्मक 
विचारों क हृढ़ अनुयायी हैँ। मद्दात्माजी य॑ साद जीवन 
ओर गम्भीर विचारधारा का आप पर बड़ा असर पड़ा है। 

श्री गगनविद्यारी भेहता--सिंघिया स्टीम नेवीग्रेशन 
कम्पनी लछि० के कलकता आफ्सि फे मैनेचर और फैडरशन 
आफ इण्डियन चेम्परस आफ फामसे के वर्तमान उप सभापति 
श्री गगनविह्दारी मेहता व्यापारिक क्षेत्र में तो प्रसिद्ध हैं ही, 
किन्तु आप एक विद्वान विचारक, लेसक और वक्ता भी हैं। 
मँप्रेजी क आप बड़े विद्वान्‌ हैं, और उस भापा म॑ आपने कई 


[श] 


छैप वर्गरह लिख हैं, जिनयी काफी प्रशमा हुई है। इस पुस्तव 
में छपे हुए मापण से द्वी उनक विचारो की गभीरता का पता 
चल्ता है । 


भहात्मा भगनानदीनजी---आप जैन समाज के बयो- 
पृद्ध कार्यकता है। आप साधु-बृत्ति और निस्वार्थ सथरा भाव 
वाले गम्भीर त्िचारक हैं। आप आजकल हिसार ( पश्ञान ) 
में रहते है। 

श्री अमेन्द्रक्मार--आपने छोटी उम्र में दी अपनी 
कछापूर्ण रघनाओ के द्वारा हिन्दी ससार म उपन्यासकार और 
क्द्दानी-ऐसक के बतौर तो अत्यन्त ऊँचा स्थान प्राप्त क्या दी है; 
पर आप एक मधुर चत्ता भी है। दिन्दी-ससार मे श्री जैनेन्द्र की 
विचारधारा का अपना स्थान है। हिन्टी के हेपकों में 
उनका बहुत आटर और सम्मान दे | आप रिश्ी में रददत है । 


पडित हजारीप्रसादजी ठ्िवेदी---आप कविवर रपीन्द्र- 
नाथ ठाउर के विश्व-विरयात 'शान्ति निशेतना! मे हिल्दी- 
विद्यापीठ के आचाये है। हिन्दी साहिय मे आप का बडा 
गहरा अध्ययन दे जिसका परिचय, आपन हाल ही में प्रकाशित 
अपने “हिन्दी साहित्य की भूमिका! नामक भ्रन्थ में नया है। 
इस सिलसिले में आपन ज्ञेन-साहिय का भी अच्छा अध्ययन 


[ष ], 


किया है। आप की बई पुस्तक और छेय प्रकाशित हो चुके 
हैं, जिनका दिन्ती-ससार में आदर हुआ है। 


श्रीमती हीराहुमारी देवी--आप जियागज निवः्सी 
श्री बुधसिददजी घोथरा की सुपुत्री &ैं। लघु अवस्था में विधवा 
दो जाने पर आपने अध्ययन और वाचन में दी अपना समय 
लगाया दै। आपने सस्ृत में तीर्थादि परीक्षाएँ वास की हैं 
तथा आतकल बनारस में पडित सुखहालज्ी कफ पास रह फर 
जेम दुशन का अध्ययन करती दूँ। कलकत्ता फ महिला 
समाज को आप से बहुत आशा है। 


[स ]] 


चन्रकार का पारचय 


नरमनताफन्क- 


इस पुस्तक से कतिपय वक्ताओं के जो रेसा-चित्र छपे हैं, 
वे हमारे तस्ण कलाकार श्री इन्द्रचन्द दूगड़ के बनाये हुए हैँ । 
इनके विषय में विशेषता की बात यह है कि ये रेसाकृतियाँ 
विजकार ने व्याय्यानों के समय ही वक्ताओं के पास थैठ कर 
घनायी थीं। इन सफल क्ृतियों के लिये कलाकार को यधाइयाँ 
मिली हैैं। हमे आशा है इनके छपने से व्याख्यानमाला की 
पुस्तक भी अधिक आकर्षक बनेगी। 

श्री दूगड जियागज ( मु्शिदावाद ) निवासी श्री दीराचदजी 
दूगड के सुपुत्र हैं। चित्रकका की कोई व्यवस्थित शिक्षा प्राप्त 
नहीं होते हुए भी श्री दूगड ने अपने शौक से इस कला में 
जितनी योग्यता और कुशलता द्वासिल क्रली है, वह वास्तव 
में अभिनन्दन की बात है । उनके फई चित्रों पर पारितोपिक 
मिल चुके हं। गत रामगढ़ काँग्रेस फ अचसर पर प्रिद्दार फ॑ 
ऐतिद्ासिक चित्रों के निर्माण-कार्य + ल्यि भारत क॑ विभिन 
प्रान्तों से बुलाये हुए पाँच चित्रकारों मे श्री इन्द्रचन्द भी थे। 
श्री राजेन्द्रमसादजी ने इस कलाकार की प्रशसा करते हुए कहा 
है. कि “यह आश्चये की वात दै कि यद्यपि इस युवक ने 
चित्रक्छा की व्यवस्थित शिक्षा प्राप्त कर कोई डिप्लोमा नहीं 
लिया दै, पर चित्रफारी से उन्दोंने उच्च योग्यता द्वासिल की है।” 

हमे इस तरण कलाकार से नडी यडी आशाएँ है । 





व्याख्यान 





पर्युषण पत्र का महत्व जोस्डसकी उपयोगिता 
[ उक्ता--/डित झुसलालजी, हिंदृ यूनीउसिंटी, उतारक्त ] 


न+कचक-।झ 


त्यीद्वारों डी उत्पत्ति अनेक कारण स॑ होती है। प्राय 
एसा देखा गया है कि फ्सी ख़ास कारण स॑ त्योहार का 
प्रारम्भ हुआ होता है और बाढ में उसकी पुष्टि और प्रचार 
के समय अन्य कारण भी उसक साथ जुट जात है। प्रिभिन्न 
त्योहारों क भिन्न भिन शरण भले ही हों परन्तु इन सभी 
में दो कारण तो सामान्य हैं--एक भक्ति और दूसरा आनन्द ! 
कमी भी त्योहार के पीछे अबया साथ में अन्यभक्ति या 
सतान भक्ति द्वोती द्वी है। प्रिना भक्ति के त्थोद्दार का 


[१ ॥ 


हैः 
पर्युषण पत्र ब्याश्याउमाा 


अत्तित्य रह नहीं समठ| पयारि उसके अत्तिय और प्रचार 
का आधार जन मसमुद्राय होता दई। इसरिणए जब मरे उस 
ह्दोद्ार प॑ उपर उस जाय समुदाय की सक्ति द्ोती है, तभी तव 
था चल सफ्ता है। इसी तरह आयन्द पा बिना तो छाग कसी 
भा त्योद्ाार म रस ल द्वी नहां ससत। ग्याना पीना, हिएमा- 
मिशना) गाना बजाना, पहमना आदया और टठाद बाद 
इस धादि का थोडा यहुत प्रबन्ध 7 हो, एसा पोड़ भी सार्पिक 
बिया तामसिक स्योद्वार दतिया मे यह; भी नहा मिल सफ्ता। 
त्योहार्स पः स्वरूप और उनके पीछ रही हुई भावाा 
को देखते हुए उ पत्ति क फारणों यो ल्रर स्योद्वारों प॑ गुग्य 
दो भद हो सक्‍्त ईं>लछीकित और छोकोत्तर, अथपया 
मामुपी और देवी । जो यटोद्दार भय, लालप या विस्मय जैस 
शुद्र भावा म स उत्पन्न हुए द्वोत है, 4 साधारण भूमिका 
के छोगो फे योग्य होन स उन्हें लौकिक था माउुपी कद्दू 
सकते है। उनमे जीयन शुद्धि या जीवन की महत्ता का 
भव नहां होता किल्तु तुछ बृत्ति और क्षुद्र भावना ही उनके 
पछ शेता है। जो त्योद्दार जीयन शुद्धिफी भायना म से 
बपल्‍म हुए होत है और जीवन शुद्धि प लिये ही प्रचलित 
हुए है, व उच्च भूमिका के छोगो के छायक होने से ल्ोकोत्तर या 
वी कहे जा सकत हैं। 
पद्दाडों और जगछों म बसने वाली भौर, सथाल आदि 


[२१ 


वर्युपण पय का महत्व और उसकी उपयोगिता 


जातियों म अधवा तो शहर और गांपों म बसने नाली छारा, 
बाघरी जेसी जातियों मे, और ऊई वार तो ड्य वर्ण की भाने 
जाने वाली सभी जातियों में ज़ाकर के उनके शोद्वार देसे 
तो तुरन्त ही मालम होगा कि उनके त्योहार भय, छाछच 
और आश्चर्य फी भावना मसे उत्पन्न हुए ६। ये श्योद्दार 
अर्थ और काम, इन दो ही पुम्पाथों की पुष्टिफ लिए प्रचलित 
होते हैं। नागपचमी, शीतला सप्तमी, गणेश चतुधा, दुगा और 
काली पूजा, थ भरव और जगद॒स्या वी पूजा की तरद्ध भय- 
मुक्ति की भायना में से उत्पन्न हुए है। मोछाकत, मगलगौरी, 
ज्येघागौरी और रद्टमी-पूजा इत्यादि त्योहार छालच और 
काम की सायना म से उत्पस्त हुए हैं. और इसी के आधार 
पर चछ रह है। सूर्य पूजा, समुद्र पूजा और चन्द्र-पूजा इत्यादि 
के साथ सम्पद्ध त्योहार विस्मय की भावना मस पेंदा हुए 
है। सये के प्रचण्ट तत और अपार समुद्र की अनन्त 
उठलती हुई तरगो को दस कर मनुष्य पहले-पहल तो दिददमूद 
ही बन गया होगा झौर इसी मूट्ता--विम्मय में से उनकी 
पूजा के उत्सव शुरू हुए होंगे। 

एसे अर्थ तथा काम के पोपक झोहार सर्यत्र प्रचलित होने 
पर भी बवक् दृष्टियारे महुप्यो के द्वारा प्रचलित दूसरी तरह 
के भी त्योहार हस्त देख सकते हैं। यही, क्रश्वियन और 
जरथोस्ती धर्म मे जीवन-शुद्धि की भावना में स फलित कितमे 


पर्युषण पय “याख्यानमारा 


ही त्योहार घल रह हैं। इस्लाम मे खास पर पी रमजान का 
पूरा मद्दीना जीयन शुद्धि को दृष्टि स हो पर्व प रूप में चछाया 
गया है। इसर्म मुसटमाय पयल उपयास करये द्वी सन्‍्तोष 
माम ह इतना ही बस पहा सममा जाता परन्तु इसन अति 

रिक्त सयम को जीयन मे उत्तार्न व ल्यि अन्य किसने हो पयित्न 
प्रमान किए गए हैं। ग्रक्षयय पाल्या, सच योलना, ऊच-पीच 
या छोट घड़े का भटभाष छोड़ना, आय का २४८ सेवा फरने 
बारे छोट छोट कमचारियां ये लिय और १०५, सम्थाओं 
सथा फ्फीरों को रक्षा म खच फरना, इत्यादि जो विधान 
इस्छाम मे हैं, व रमजान महीन की पयितता सूचित्र करने ये 
छिये पयाप्त हूँ। श्राद्मण धम क स्योहार उाफी वर्ण-ध्यवम्था पे 
अनुसार अनक तरह प ई अथापू उनर्म सभी भावनाओं बाले 
सभी प्रकार प त्योहार मिश्रित मालूम पड़त है। बौद्ध त्योद्दार 
छोक फल्याण और त्याग वी भावना मे स यपि पैदा हुए हैं 

फिर भी जन त्योद्वारों सम इन सब से एफ खास विभिन्‍नता है 
और चद्द विभिन्‍नता यह है कि जैना का एक भी छोटा या 
थड़ा त्योशार एसा उहोंडे जो अर्थ या काम की भावया 
मस अथया तो भय, राल्‍्च और विस्मय थी भावना मस 

उत्पन हुआ हो या उसमे पीछे से मिली हुई ऐसी भावना वा 

शाम्र स समर्थन करन में आता हो। तीथक्रों कः किसी 

कल्याणक का निमित्त हो या दूसरा बुद्ध हो, परन्तु उस निमित्त 


[४] 


पर्युपण पर्व का महत्त्य और उसकी उपयोगिता 


से चलनेयाए पे या त्योहार का उदेश माज ज्ञाप और चरित्र 
की शुद्धि तथा पुष्टि करन का दी रखा गयादै। एक दिन 
के या एफ से अधिक दिन के हम्वे, इन होनों प्रकार व त्योहारों 
के पीछ मैन परम्परा म मात्र यद्दी एक डदेश रसा गया दै। 
छम्म त्योहारों में खास छुड अद्गाइयाँ आती है। उनमे मी 
पर्युपण की अट्डाई सब्र स श्रेष्ठ मानी जाती है। इसका मुस्य 
कारण उसम आन थाला सांयत्सरिक प्र है। सांयत्सरिक 
पर्व जेना बा सर से अधिक आतठरणीय पद है। इसका 
कारण यह है कि जैन धर्म की सूट भाषा हो इस पर्व मे ओत- 
प्रोत हो गद ढै। जैन अबात जीनन-पुद्धि का उमदवार 
सांवत्सरिक पत्र क टिन जीवन में एकत्र हुए मेंठ को बाहर 
निकाल्ले का और पु बेस मैल से बचने का निश्चय 
करता है। इस पत्र के हि। सभी छोट यडे के साथ नाहास्स्य 
साधन का और जनिस जिससे टिएट सट्टा हो गया हो उस 
इससे लिछ साफ़ करन का आदंश ढै। जीवय में स मै दूर 
करने को घड़ी ही उसकी सर्वोत्तम धन्य पड़ी है और ऐसी 
घड़ी प्राप्त करने क छिए जिस टिन का आयोजन हुआ द्वो, 
बह लिन सब से अधिक श्रद्धेय माना जाय तो इसम आश्चर्य 
नहाँ। सांनत्सरिक पर्व वो बन्‍्द्रीभूत मान कर उसके साथ 
दूसर सात दिन मिलाएं शरण है और य आठो लिए आजकल 
पर्युंपण के ताम से पुकार लात हैं। झ्वतास्वर परम्परा के तीनों 


[5 ॥ 


पर्युषण पत्र व्याग्यानमारा 


फिख्सें मं यह सप्ादू पर्युषण क नाम स दी गिण्यात है और 
सामान्यत तीनो म॑ यह सप्राह एक ही साथ शुरू द्वोता है 
और पूरा भी होता दै , परन्तु दिगम्मर सम्प्रताय म यह पर्य 
आठ के बदरे दस लिन का माना जाता है और पयुपण के पहले 
डस दुश छक्षणी कहा जाता है। उनका समय भी इनतास्यर 
परपरा से मिन्‍न है। श्यंतास्त्र्सो क पर्युंपण समाप्त होत ही 
दूसर दिन से दिगम्यरों की दस छक्षणी शुरू होती है। 
जैन धर्म क मूठ मे स्याम और तप की भावना मुरय द्वोन 
जे इसमे त्यागी साधुओं का पद मुरय दै और इसी से जेन धम 
के तमाम पर्वो म॑ साधु पद का सम्पन्ध प्रधान होता है। 
साँवत्सरिक पर्र अथात त्यागी साधुआ क वेषाबास निश्चित 
करन वा दिन और अन्‍्तमुस होकर जीवन म से मऊ दूर करन 
का और उसकी पवित्रता वनाए रसने के निश्चय का दिन । इस 
प्रकार जीवन शोधन की दृष्टि से इस दिन का बड़ा मददत्त्य है, 
और उसर साथ सम्यद्ध इतर दिनो का भी उतना ही महत्त्व दै | 
इन आठ दिनों म जैसे शक्‍्य द्वो बसे धधा रोजगार फम करने 
का, त्याग तप अधिक करने का, ज्ञान उदास्ता आदि सदृगुणा 
की बृद्धि का तथा जिनसे ऐद्विस या पास्लौफिक कल्याण हो 
एसे कास करने का लोग प्रयत्न करते हैं। प्रत्येक जैन को 
विरासत से द्वी पयुषण ये ऐसे सम्कार मिलन हैं कि उन दिनों 
प्रपच से निवत्त होफ़र यथाशक्य अधिक अच्छा काम क्ग्ना। 


[६ १ 


पर्युपण पर्व का महत्व और उसी उपयोगिता 


इन्हीं सस्कारों क बल पर छोटा या पढ़ा, भाई या वहन प्रत्टेक 
पर्युषण आत॑ ही अपनी अपनी त्याग, तप आदि की शाक्त 
आजमाने लगता दे और चारों तरफ जहाँ देसो वहाँ जैन 
परम्परा मे एक घार्मिक वातायरण श्रायण मे बादलों की तह 
घिर कर छा जाता है। ऐसे वातावरण य कारण हमे इस पर्व 
क हिनों मे ये बात ट्ग्पाइ देती है- ( १) प्रश्नत्ति कम कर के, हो 
से उतनी निमतत्ति और अवकाश प्राप्र करन का प्रयत्न, (” ) 
सानपान और टसरे क्तिन ही भोगों पर थोडा-बहुत अकुश, (४ ) 
शाक्ल श्रवण और आत्मचिन्तन की ओर झुफ्राच, (४) तप थी 
ओर ल्यागिर्यों तथा साधमिकों की योग्य प्रतिपत्ति--भक्ति (१) 
जीपों को अभयदान दने का प्रयत्न, ( ६) पैर पिरोध भल #र 
सम के साथ सच्ची मेत्री करन और रुपने की भावना । 

एक तरफ परस्परा प्राप्त ऊपर फ छह प्रकार वे सस्वार 
और दूसरी तरफ सांसारिक मकमटों ये फारण पड़ी हुई शुरी 
आत्त-इय टोनों क यीच सघर्प होता है। इसलिए पयुंपण वे 
कल्याण-साधक दियों में भी हम यश्रेच्ध और यथाशक्य - 
उपर्युक्त ससस्‍्कारों का उपयोग नहीं कर पात॑ और धाशिक 
विपयों पे साथ अपने हमेशा प' सझुचित तथा पैमनस्य उत्यन्न 
फ्रनेवाले छुसम्कारो को मिला कर प्रत्येक विषय में कछटद, 
पक्ष प्रिपक्ष, तू-त्‌ , मे मे और विरोधी प्रसग सड़े करत हैं। इस 
सरह पर्युपण फ॒ बाद जीवय को उलछ उन्नत बयात के बदले जद्द 
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थे, यहाँ आकर सड़ गत है और यहुत वार तो तस स्थितिस 
भी नांय गिर जात है। इसरिए आजकल पयुषग ऊस धार्मिक 
दिवसी का उपयोग अपत आध्यात्मिक जोयन के व्रिकास मं 
तो होता ही नहीं है परन्तु सामाजिक और राष्ट्रीय जीवाम 
भी हम उनका छुछ भी उपयोग उठा कर पात। हमारी सब 
साधारण की भूमिका व्यावद्दारिक है। दम गृल्स्थ द्वात स अपना 
सम्पूर्ण जीयन ही यद्दिमुस व्यतीत करत है. इसलिए आध्या 
त्मिक जीयन को तो छून म॑ भी असमथ है। परन्तु जिस 
प्रकार का जीवन विकास हम चाहत हैं और प्रयन करत पर 
जिसे प्राप्त कर सर्त॑ हैं, उस प्रकार क अथातर सामातिक और 
शष्ट्रीय जीवन को हमने तुच्छ और अ्यर्थ सा भान रखा है 
और इस तरह ज्सी तरद की योग्यता के प्रिना ही मुह 
में जीम है, ट्यलिए यक्ा करत हैं कि जीवन तो आध्यात्मिक 
ही सथ्ा है। एंसी योग्यता विटीन समम से उद्यो आध्या 
त्मिक जीयन का विकास होता है और न सामाजिय या 
राष्ट्रीय जीवन दी सुधरता है। इसल्यि हम अपनी मुन्टर 
धार्मिक विरासत का उपयोग इस प्रकार करना चाहिय जिस 
स अपन सामात्रिक और राष्ट्रीय जीवन का सुधार हो और 
यदि आन्तरिक योग्यता द्वो दो आध्यात्मिक जीवन के ऊपर 
भी उसका अच्छा असर पडे। पयुपण पर्व का इस प्रकार स 
उपयोग करन ये टिये हो बस्तुआ की विशप आवश्यकता है -- 
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(१)ए०फ्तो यह कि जैन धर्म न अपनी पिशिष्ट परम्परा 
प रूप म कौन कौन स तत्व हम दिए है और उनका 
सामाजिक तथा राष्ट्रीय कल्याण की दंष्टि से फ्िसि प्रकार 
उपयोग हो सकता दे, यह सममना और (२ ) दूसर यह कि 
पर्युषण की निशत्ति का उपयोग इस प्रकार करना चाश्यि 
जिससे अपन को, अपने पडोसी भाइयों को तथा क्षपन दश- 
चन्धुओं को छाभ हो और अपने सामाजिक जीपन की जनत्ता 
में तथा गाज्य मे प्रतिध्ता हो। अपन हसत चेहर सब फ आग 
खड़े रह सके और अपन धर्म की श्रप्ठता के लिए सतभिमान 
छे सक। इसी कारण से हमने पर्युषण का उपयोग करने की 
पद्धति बदली है। 

अपन में मुख्य लो वर्ग है। एफ ऐसा है कि इसे तया क्या 
है, पुराना उ्या है, मूर तत्त्व क्या है, ।न की झुछ भी खबर 
नहीं है, उसको तो जो रूढियां जीवन में मिली है, व ही 
उसका सर्वस्व है। अपनी रूढिगत परम्परा के थाह्ृर नजर 
डालने में और अपन सस्कारों + अतिरिक्त दूसर थ सम्कारों 
की ओर दसन में भी उसे कोइ अपराध दो रहा हो, ऐसा प्रतीत 
होता है | इसका जो अपना है, उसके अतिरिक्त कोई भी सस्कार 
कोई भी भाषा और कोई भी यिचार असद्य माद्म होता है। 
दूसरा वर्ग ऐसा है कि उसके सामने जो छुछ आव॑, वही उसे 
अच्छा छएगता है। अपना कुछ भी नवीन सर्जय नहीं होना; 
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अपना कोई स्वतत्र विचार नहाँ दोता, उसका अपना कोई 
निश्चित ध्येय भी नहीं होता | क्यछ चिस तरफ लोग झुम्त 
हैं, उसी तरफ वह यर्ग भी मुझ जाता है। इससे परिणाम 
यही होता है कि सम्तात क इन दोनो वर्गों सं अपन धर्म य 
विशिष्ट तत्वों का व्यापफ और अच्छा उपयोग नहीं होता 
है। इसल्यि आपश्यकुता इस धात को है कि लोगो म॑ ज्ञान 
ओर उदारता का बिकास दो, ऐसी शिक्षा दी जाय। 
इसीलिय परम्परा सं होन वाले कत्पसूत् के थाचन को ने 
रुप कर फ॑ दमन घुछ विशिष्ट विपयों पर चचा करना उचित 
समझा है। ये विपय जैन धर्म म अबबा सर्य बर्म में प्राणरत 
हैं। इन की चचा दमन इस दृप्टि से करने का विचार क्या 
है कि सिसस इन तत्त्नों फा उपयोग सप क्षेयों म सत अधिकारी 
कर सफर) और आध्यात्मिकता कायम रस कर क भा सामा 
ज्िक और राष्ट्रीय कल्याण माग का अवःस्यन हे सक। 

इस अभिनव परम्परा से डरने का कोई कारण. पहीँ दै। 
इस समय प्रचलित परम्पराएँ भी कोई शा वद तो है ही नहां। 
जिस ढग से और जिस प्रकार का क्ल्पसूप्त आसक्ल पढा 
जाता दै वह भी अमुक समय म और अमुकः सयोगों में ही 
शुरू हुआ था। ल्मभग १६०० वर्ष पहर सो एसा लोक सभा 
में और सन के सामोो ऋलपसूत का पाठ द्वी तहां होता था। 
वह तो केवल साधु सभा में और वह भी अमुक कोटि व 
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सापु द्वी पद सऊत थ। पहले तो यह राव में द्वी पढ़ा जाता 
था और दिन में पाठ दोन पर बिशिप्ट सयोगों में ही साधु- 
साध्यी भाग ले सक््त थ। आनन्दपुर नगर म॑ श्रुबसेन 
राजा प समय में चतुर्तिध सघ के सामन कर्पसत्र पढ़ने की 
परिस्थिति उपम्थित हुई। ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होन का 
प्रासगिक शरण तो उस राजा के पुत्रःशोक के निवारण का 
था, परन्तु बास्तविक कारण तो यह था कि उस समय सर्वत्र 
चौसास म ब्राह्मण सम्प्रदाय मे महाभारत; रामायण और 
भागवत जमे शा्षों क याचन श्रयण की सूत्र प्रथा थी। जनता 
उम्र तरफ खुय झुऊत्ती थी । बौद्ध सम्प्रदाय से भी जिन-चरित 
और विनय + प्रन्थ पढे ज्ञात थ जिनमे भगवान्‌ युद्धक जीवन 
और भिश्ुुओं के आचार का वर्णन आता था। इससे 
जनता मे गद्दान पुरुषों प जीवन चरित्र सुनन वी और 
स्यागियो घ आचार जानने की उत्क्ट रुचि उत्पन्न हुई थी। 
इस रुचि को त्रप्त करते य ल्यि बुद्धिशाली जग आचार्यों ने 
भ्र्‌यसेन जसे राजा की घटा के बहाने करपसूत को जन-सभा 
में वाचन करना पसन्द क्रिया। उसमे ज्ञो पहछा जीवन- 
चरित्र नहीं था बह य्रढाया और केबल सामाचारी का भाग, 
जो साधुओ के समक्ष ही पढा जाता था, गौण करके प्रारम्भ 
में भगवान महावीर का चरित्र जोड़ द्विया। और सर्व- 
साधारण को उस समय की रुचि ये अनुसार अच्छा लग वैसे 
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ढग मे और बैसो भाषा म उसका सम्पात्न क्या। जब 
लोगा मे अधिय पिस्तार पूर्वक मुग्गा की रत्ति पैद्ठा हुई। 
कल्पसत की लोगा मे खूब प्रतिष्ठा होन छगी और पर्युंपण म 
उसका सावपनिक घाचन नियमित हो गया त्तव सपय के 
प्रवाद्द फे साथ सयोगो के अनुसार आयायो न टीकाएँ लिखीं। 
व प्रादृत और सस्यृत टीसाएँ भी पढ़ी जावे छगां। ४७ यो 
शताब्दी तक की लिखी हुई और नत्कारीन विचारों 
से प्रतिवनित टीफाएँ भा एक अति प्राचीन प्रन्थ थे रूप 
मे पढ्ी और सुनी जान छगां। अ>्त मे शुत्॒राती और 
हिन्दी मे भो सब्र का अनुपाद हुआ और आल तहां 
त्तहां 4 भी पद्दी जाती हैं। यह सत्र अच्छा है और यह 
इसीलिए कि छोमो की भायना के अनुसार परग्ियर्तेत होता 
रहा है। कक्‍ल्पसत्र अक्षरश अगनान सहावीर के समय 
से ही चला आ रहा है और उनक समय मे जिस तरह पढ़ा 
जाता था रसी तरह आज भी पढा जाता है, एसा गापने की 
कोई भूल न कर | लोक श्रद्धा, छोज-र्चि और उपयोगिता की 
हृष्टि स ज्ञो परियर्वन होता है, वह यदि चुद्धिपृवक किया 
जाय तो लाभदायक ही दोोता है। 

फल्पप्तूत में और उसब वाचत की जो पद्धति आजवर 
प्रयछित है उसम॑ सभी छोग ग्सछ सक, एंसा नहीं है। उसये 
कारण इस प्रफार ईैं--( १) वाचन और धपण में इतता अधिक 
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समय देना पड़ता दे क्रि मनुष्य थक जाय और श्रद्धा 4 कारण 
यदि बैठा रह तो भी विचार करन क लिए तो अशक्त ही दो 
जाय। (० ) निश्चित पढ्धति + अनुसार शब्टों का उधारण 
और अर्थों का स्पष्टीज़रण होन से तथा निश्चित समय में 
निश्चित भाग पूरा करना पड़ता दे, इस कारण स भी वक्ता और 
श्रोता फ लिए दूसरी चचा या दूसरी दृष्टि क अनकाश का 
अभाव | (३ ) उस वाचन के समय समान की तथा दश 
की वतमान हशा की ओर उठार दृष्टि से दग्बन की प्रवृत्ति का 
अभाव और इससे समाज तथा राष्ट्र म उपयोगी हो सक, 
एसी कल्पसूत मसे बात सोज लेन की कमी। (०) श्रद्धा, 
भक्ति और प्रचलित रूढियों क ऊपर इतना अधिक भार दिया 
जाता है कि जिससे पुद्धि, तक्त और स्पयतत्र जिज्ञासा सर्वथा 
नष्ट हो जाय। (४) बतमान परिस्थिति के भार में एकक्‍्टम 
अल्लान अथपा भ्रम और आऑँसो फे सामन बिलछडुल प्रयक्ष और 
स्पष्ट घटनयाढी घटनाओं को भूठा मान कर आस बन्द 
कर हेन की वृत्ति (जो कि रूटियादियों मे अनियाय है) और 
भूत काट की एकमात्र मृत घटना को सजीव करन का एक 
तरफा प्रयत्न । 

इन और इप जसे इतर अनेक फाग्णों की वजह से अपया 
पर्युषण का कटपसूत् घाचन नीरस जैसा हो गया है। इसका 
उद्घार करन की आवश्यकता है। बह बहुत अच्छी तरद्द से हो 
सर, ऐसे तत्व हमार सामन है, यही ध्यान म रस कर इस 


समय हमने हमारी दृष्टि क अनुसार परिवर्तन जाहिरा तौर से 
शुरू क्या दे। 
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सफलता की कुज्धी 
[ कक्ता-महाला भगपानदीनजी, हितार |] 


>न्फनबफनब-++ 


सफ्लता की कुझी जसे त्रिपय पर वाल्ने के लिए मरे 
आपके सामने आत ही आपके मन में यह सवाल उठना 
सपाभापिर है कि में कसी काम से सफल हो चुका हैँ या नहीं, 
यानी क्‍या म बोइ धनाव्यह ? या में कसी ऊच सरकारी 
पल पर प्रतिप्ठित हैँ १ क्‍या में सफट पहछवाप ह या और कोड 
एसी बात मुझ मे है ९ इसके उत्तर मे में यहां कल्या कि न में कोइ 
पनास्प हूं, न पहलयान और न॒रिसी सरकारी हऊुच पल पर 
प्रतिष्ठित । में इन चीना को सफलता का ध्येय ही मरी मानता । 


[ १४ ) 
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महात्मा भगवानदीनजी 


इन्म्र दूगढ 


[ चिंत्रकार-- 


सफछता की छुच्ची 


मे जिस सफलता पर बोटूगा, वह होगी मनुष्य के भीतर छिपी 
हुई एक शक्ति । उसी का विकास, उसी की भ्राप्ति, उसी वी सोज 
मेरे आज के व्यारयात का विपय होगा। हा, इसमे सदेह नहीं 
कि इस शक्ति को पाकर मनुष्य धनाडय भी वन सकता है, 
पहल्‍्यान भी और ऊच से उच पढ को भी पा सकता है। 
ये चीन सफ्लता नहीं किन्तु सफलता के वाह्य रूप है। 
सफरता तो केयलछ भमुप्य के अन्तर तिवास करने थाली एक 
महाय शक्ति है जिसका ज्ञान होने पर मलुप्य वही हो सकता 
है जो यह घाहे। एक धनाहय मनुष्य निर्धन होने पर असफ्ल 
नहीं माना जा सफता, यटि उसे सफल्ता-शक्ति का ज्ञान हो 
चुका है, ठीक इसी प्रकार पहलछयान दुर्वेल होने पर असफल 
नहीं समझा जा सकक्‍ता। शक्ति का एक बार ज्ञान होने पर 
भुटाया नहीं जा सकता, बट आजीयन उसके साथ रहगा, 
उसके काम आता रहगा और उसे प्रसन्‍न घनाए रखगा। 
सफ्छता की कुझ्छी मे सफलता और छुछी का वह सम्बन्ध 
नहीं है ज्ञो ताल की छुछ्ली मे ताल और छुझी का, और बह 
सम्यन्य भी नहीं है जो मकान की कुछ्छी मे मकान और छुल्जी 
का परन्तु इसमे नया ही सम्नन्ध है यानी सफ्ल्ता किसी 
कोठरी मे बन्द्र है और उसमे ताला लगा हुआ है, उस ताहे की 
कुछझी वी हमे टरकाग हैं। अब हमे यह देखना होगा कि वह 
ताला ब्या है, फोठरी उसी है. सौर सफलता कट्टा छिपी हुई 
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है? सफलता क्वल ताला सोलने से न मिलेगी, _रवाजा 
सोलफर भी न मिलगी, वह हमे प्राप्त होगी कोठरी तोड़ कर। 
अब मेरा कत्तव्य हो जाता है कि में आपयों यह धतलाऊ 
कि बह सफ्ल्ता क्सि कोठरी में बन्द हैं। वह मुप्य के 
अन्हर ही बनन्‍्ट है । उस कोठरी की ठीयार मोह या माया की 
बनी हुई हं। व टीयार तचना की इटों से क्‍्पट के गारे के 
साथ जोड़ी गई है, उन हीयारों पर आमास और भ्रम का 
प्रास्‍्टर लगा हुआ है।। उस कोठरी का दुरवात्रा अहकार के 
किपाडा से बन्‍ल हैं, तिसमे मत के पुश्तीवान रगे हुए हैं, मान 
की बीह ढुवी हुई है, घमड का पत्तर जडा है त्रिस पर गन्र 
का रोगन हो रहा हैं। इसी दरवाजे मे गुस्से का ताहा छगा 
है निसमे क्रोध का कुडा है और जिसके लीपर है कोप, रोप 
और आवश | इतना ही नहीं पर दस बोठरी के अन्तर लोभ 
का बडा घना अस्धेरा है, तिस अन्धेर की तृष्णा, गपद्दा, 
रिप्सा और लाट्सा तह हैं, उस अन्धेर मे सफलता कहीं 
छिपी हुई है। उसी को मनुष्य को दूँटना है। इसलिए सिर्फ 
दाला खोल कर टग्वाजा पोल्ने से शाम न चलेगा किन्तु सफ 
झता पाने के लिए हमको उस कोठरी की तीयार त्तोड कर अधेर 
को दूर करना होगा । तभी हम सफ्लता को देख सक्ग और 
प्रा सरुंग। पा नहीं सक्ग जिन्तु सफटता स्पय हम से ऐसे आ 
चिपत्मी सानां बह मुदता से हमारी नाट जोह रही हो। 


[ ९६ ॥ 


सफरता वी ऊद्ची 


सफलता ओर हमारे एज हो जाने पर एक जयरठम्त प्रकाश 
उत्पन होगा जिसकी रोशनी मे कोठरी की हीवार, क्रिपाड, 
ताला सय रहत हुए भी शीशे के समान पारत्शा होकर रो- 
टोक का काम न कर सकग। बस, ऐसी सफ्टता फय क्सि 
और फ्यों मिलती है, यही मरे आज के ययारयान का निपय 
है । इन प्रशो फा उत्तर देकर मरा वक्तज्य समाम्र हो. जायगा। 
ऊपर हिए हुए कोठरी के पर्णन को थोट से शत्हों में यह 
कह्या जा सकता है स् गुस्सा, घमंड, मोह, और छाल्‍्च यही 
सफ्ल्ता के भार्ग मे सप से बडे याधक है। 8नको वश करना 
ही सफलता की ओर कलम बढाना है, इनके वश होकर मनुष्य 
अपने आपपो यह सममता ही नहीं कि पह टिस्पाई देने वाले 
दह के अतिरिक्त छुछ और भी है. और इसलिए इनमे से किसी 
एक के वश होकर यह सफलता की प्राप्ति की वात सोचे बिना 
अपघात के द्वारा इस देह का अन्त कर टाटता हैं और इस 
तरह सफ्ठता से और भी ढर जा पडता है। ससार के कसी 
भी क्षेत्र मे घोद भी सफर भलजुय्य एसा नहीं सोचा 'ना सकता 
जिसने इन चारो को अपने यश मे न कर ल्या हो। यह 
क़ड्ावत ठीफ़ ही है कि अपने को त्श करना जगत को चश 
करना है। 
सफछता वी ओर फलम बढ़ाने बी घात या तो बन छोगो 
को सूकती है जिनमे जन्म से दी गुम्सा, घमड, मोह, लोभ, कम 
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होने है या उनसो जो कभी स्सी महापुरुष या अन्डछी पुस्तक 
के सम्पत मे आगए हा। इन दो ग्रकार के मनुष्यों मे थोडा 
सा अस्तर होता है। पहली प्रकार के मनुष्य सटा सफ्टता के 
माग पर आगे ही चढत॑ भात हैं. किन्तु दूसरी प्रकार के मनुष्य 
दौडत तो बहुत तभी से हैं. पर कभी बुरी तरदद ठोफर सार गिर 
जात हैं। फिर या त्तो व कभी नहीं डठत या बहुत हिना बाल 
फिर उठकर जोर ल्गमात है और इस तरह चइ बार गिर-उठ कर 
उस तक पहच जात हैं सफ्ल्ता को पा कर समुप्य फिर नहीं 
गिरत! 
इस गिरने उठने की बनह से मनुए्या का अनेजों श्रेणियां 
हो जासी है । उन मनुष्या की श्रेणी पटली मानी जा सफ़्ती है 
निन्‍्होने सभी सफ्रता वी ओर कलम नहाँ उठाया। दूसरा 
वेणी मे व मनुप्य आत है. विनमे कारण पारर कभी सफ- 
रहता वी ओर पतने का जाश डउपप होता है, सफ्ल्ता की 
ओर बटने के जोश मे व अपने गुस्से, घमड, लोभ, मोह को 
कायू में रखत हैं। जिनमे इतने जोर का गुस्सा वगैरा है कि 
उस गुस्से मे थ अपया अपधात कर सफ्त 5 एसे आदमी फ्भी 
ढसरी श्रेणी मे प्रयाग नरँ फरत और सद्या पहली श्रेणी में हा 
पड़े रहते दू। हाता असर में यह है. कवि उनको इस जात का 
ज्ञान ही नहां होता कि रनते अन्दर एक वड़ी जवरतस्त शक्ति 
छिपी हुई है, जो सत्र कु काम कर सकती है चिसकों 
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सफलता की छुझी 


आास्तिक लोग आत्मा-परमात्मा के नाम से पुकारा करत हैं। 
सरी श्रेणी मे इस शक्ति का विश्वास और ज्ञान होना 
प्रद्यावश्यक है. । 

त्तीमरी श्रेणी मे वे. मनुष्य आते है। जिन्हें सफलता की 
प्राप्ति में सन्देह होने छंगता है। उन्हें, ढिलमिछ-यकीन के 
नाम से पुकारा जा सकता है। इस तीसरी श्रेणी मे होकर 
उन व्यक्तियों को नहीं शुज्षरना पडता जिनमे जन्म से ही गुस्सा 
इत्यादि कम पाया जाता है । 

चौथी श्रेणी उन छोगो की है, जिन्हें एक बार सफलता 
की ओर पग बढाने फी सूफी थी पर अग्र व बिल्कुल हताश हो 
गए हैं। और उन्हें अपने अन्दर की शक्ति का रती भर भी 
विश्वास नहीं रह गया है। इस चौथी श्रेणी मे मनुष्य कुछ 
क्षण द्वी रहता है? और उसके बाट बह पहली श्रेणी में पहुच 
जाता हैं। साधारण मनुष्यों में यही क्रम चलता रहता है.। 
वे पहली दूसरी, तीसरी, चौथी ओर पहली मे घुृमत रहत है । 
ऐसा मनुष्य कभी नेता नहीं घन सकता, महापुस्ष बनने घी 
तो बात ही क्‍या १ 

इन सब के पराद यह जिजासा स्वाभाविक है मि क्‍या यह 
जानने फी फोई बाहरी पहचान भी है कि कौन महुष्य क्सि 
भेणी में है? पहचान है ज़रूर और वे वताइ भी जायगी पर 
उन पहचानो के जानने से पहऐ यह ज़रूर रयाल रक्‍मा जाय 
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कि उन पहचाना का उपयोग दूसरा पर न किया जञापर अपन 
हो पर क्या जाए। चरित्र की क्सीटी पर दूसरों को कसना 
सफलता के भार्ग पर चलने वाला का काम नहीं, व तो सदा 
अपने ही को क्सीटी पर क्सत और आग बढ़त है । 
कौन सनुष्य टूसरी श्रेणी मे चढ़ गए हैं, उन्ो पहचान 
चताने से शेष पहली; तांसरी, चौथी श्षेणी में रहने बाछे मलुर्ष्या 
की यात अपने आप ससमभ मे आ चायमगी। दृसरी श्रेणी के 
मनुष्य मं जो घात अपने आप दिन पर दिन बढ़ती चली 
जाती है, उनमे से एफ है “निर्मय्रता/ यानी पसका डर दिन 
लिन कम होता चला जाता है। इसी निर्भयता का दूसरा 
नाम “सन्देह मुक्ति भी हैं। सफ्लता के भाग पर चलने घाल 
को इसकी प्राप्ति से कोइ सटेह भी नहीं रह जाता। डर और 
शकों सांग मे अन्धर और भाड़ी करार का वाम परती हे । 
इनसे रहत हुए एक कटम भी आय नहा बढाया जा सक्‍ता। 
जिस त्तरह हर वर कागत पड़ने से टहा महा फ्ट चाता है 
था तिस तरह टर कर जोन? से ढम्प में तठू डालने से गिर जाता 
हैं, उसी तग्ह टर प्रर सफ्लता के माग पर चलने से पाप 
असफरता कौ आर बहन रगता है। इसलिए पहली पहचान 
यही है| प्रितिन मनाया मे चिता कम डर सौर सतह पाया 
जाता है, उनयो सफ्स्ता के मार्ग मे उतना ही आगे बढ़ा 
सममना चाहिए। 





| 


सफरता सी इुछ्छी 





दूसरा शुण जो दूसरी श्रेणी के लोगो मे देसने को मिलेगा, 
उसका सम्पन्ध उस छगन से है जो उनमे सफलता वी ओर 
बढ़ने की होती है। उस छगन के कारण उनमे सफरता पाने 
केअतिरिक्त और कसी चीज की इन्छा रह ही नहीं जाती। 
व अपने श्रम या कभी पतला नहीं चाहत, वे तीनो प्रकार के 
बदछोो से यहुत हचे उठत चछे जात है। उसके उस गुण का 
नाम निशशुल्कता' रक्‍पा जा सऊझता हे। तीन प्रशार के घटले 
होते दै- काम के यटरे कास) काम मे पटछे टास) और काम 
के बतहे इनाम। वे किसी की सेया करके यह क्रमी आशा 
नहीं रखत कि वे उससे सेपा पायगे और न झिसी की सेवा 
करके व पँसा पाने के इच्छुक होत हैं, व यह भी नहीं चाहत 
कि चिनकी उन्होंने सेया की है. व उनकी जा-यना तारीफ़ कर । 
य अन्छी तरह से जानत है. रियर परदे सफ्लता के रास मे 
इर से कम सरतनाऊ चीज नहीं 6ै। वतो सफलता की 
प्राप्ति को ही अपने ध्येय वी प्राप्ति मानत हैँ। व मानसिक 
आऔर आत्मिक मुस्र को शारीरिक सुपर से कहीं बडा मानत हैं। 
उनका यह विश्पास दिन पर निन रढ होता जाता है. कि मान- 
सिर और आत्मिक सु शरीर को स्पस्थ यनाए रखने के 
लिए हर तरह काफी है। इसीलिए व शरीर की ओर बिना 
रेखे हुए भी उसको स्पस्थ वनाए रस से है। 

तीसरा गुण जो रनमे पाया जाता, यह होदा है प्रसस्तता | 
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हसरी जेणी के लोग सदैध हसमुस पाए जायग, उनसे 
हँसमुख् रहने का कारण साफ हे। उनको सफ्लता वी 
ग्राप्ति मे सना विश्वास हो जाता है कि सफ्शता इनकी 
सामने दिसाइ ढेने ल्‍ूगती है। व पल्पूबर यह कह सक्‍त 
हैं कि उनका अमुत्त काम अमुक लिन पूरा हों जायगा। 
जिस तरह जगलू मे भटके हुए मनुष्य का चेहरा सीधे रास्ते 
पर आकर गिल उठता है, ठीोर उसी तरह से अभपिश्वास के 
जगल में भटकत हुए विश्यास के सीधे पथ पर आने से 
प्रसन्‍नता चेहरे पर छा ज्ञाती है। सफलता पथ के पश्चिक 
को लछोक-प्तप्रह थी आवश्यक्ता होती है। लोक सम्रह के लिए 
प्रसन्‍न बदन होना अत्यन्त आपश्यक है। इसलिए जिना 
प्रसन्‍नता के कोई मनुष्य सफलता के भाग में आग नहीं पढ़ 
सकक्‍ता। यह प्रसन्नता अर्जित नहीं करनी पड़ती। गुस्से, 
घमड़ इत्याटि को काबू भे लाने से अपने-आप उत्पन्न हो 
जाती है। विस तरह क्या आम अपने आप पकने पर 
पोढा हो जाता है; ठीज इसी तरह गुम्सा, घमड इत्यालि 
विश्वास की गर्मी पाकर श्रसन्‍नता मे परिवर्तित हो जात हैं। 
चौथा गुण जो उनमे पाया जाता है, उसे 'निर्वयता' के 
भाम से पुतरारा जा सकता है। अप उनका कोई बैसे नहीं 
रह भाता। अगर कोइ वैरी रह जाते हैँ, तो वह होत हैं उनके 
हुगूण । सफलता के साग मे अपने ढुगुणों के अतिरिक्त दूसरे 
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मनुष्य या और कोइ प्राणी याघवक नहीं हो सकते। यदि 
ऐसा होता तो ससार में वे बोई नेता बन सकता, न कोई 
महापुरुष । इसी 'निर्वेयता! के कारण उनमे यह चार बाते 
पटा हो जाती है) वन पमी सिसी फ्री उुराइ करते, न कमी 
फिसी वी बुगई सुतना पसन्‍्त करत। ये उुराइ करत जरूर 
है, टेकिल सिर्फ अपनी। वे औरा ये ऊसृर यो अपना ही क्सूर 
मानने छग जात है। व यह खूर लानत हैं हि यटि एक 
मनुष्य महापुर॒ष होकर जगत को तार सता दे तो एप नीच 
महापापी होकर डुयो सझ्ता है। यही वाग्ण है कि जय जय 
उनके साथी गलतिया करत हैं तोय अपने फो ही उन सपे 
को मूट कारण मानत ढें। व अपने आप मियांमिद्ढ नहीं 
जनत। और थे प्रन भी से सक्त ८0 जो टूसरें की 
गछती को अपनी गलती सममता है, ससे अपनी तारीफ़ करने 
या मौका ही कहा मिल सक्ताहे? हा, व दूसरे के गुणों 
का यसान करने से कसी नहीं चूकत। ऊपर थताई हुई चार 
बात भी रनमे अपने आप आ जाती है; छुझ प्रयत्न नहीं 
करना पडता । 


इस निर्ययता से छगा हुआ एक गुण उनमे और, उत्पन्न 
हे जाता है। जसफो रोज-थाम के याम से पुराग ज्ञा सकता 
है। उस गुण वी वजह से उन्हे साथ में चल्मे में यही 
सुविधा होती हे। उन्हें अपने अभीट स्थान पर पहुँचने की 
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इतनी फिज्र यहाँ होती वजितारी अपने साथिया को हतीोश न 
होन दने की। वे अपना बहुत सा समय उन साभियाँका 
अन्सादित बरने में छगा रत दे जिनको बह निरत्साहित प्रात 
है, उनकी भूलों फो व भूल दी नहीं मानत किन्तु उनरों 
समभात हैं हि यह भूत सो ऊपर चढन की सीढ़ियां दे। 
सफलता की यह परिभाषा रि वह असफ्टताओं या पुझ है, 
एसे ही छोगो की घनार हुई मालूम होती हें। यह परिभाषा 
निरत्साहित भ उत्साह पृ क्‍्ने मे भग का फाम फपरनी है | ४स 
शोक बाम गुण से जोरों का लाभ हो या न हो, उनका अपना 
आत्मा खूप बल प्राप्त करता है और सफ्लता की मूर्ति क्षण 
क्षण स्पष्ट होती चली जाती है । ससार के पड वड परिजेताआ 
में यह शुण नहुत पड़े परिमाण में पाया जाता हैं। यही 
मारण हैं कि सनकी उपस्थिति सात्र से तिपधी घबरा कर 
ज्नफी शरण आ जाता है ॥ ना नो छागा बी सगया मे 
एक व्यक्ति का मृत्य ही क्‍्या। 

ऊपर गिनाए हुए गुण जैसे और भा श॒ुण उनस प्रगट हा 
जात हे और इसीरिए व॑ अन्य मनुष्यों से प्रथत कये ना 
सकते हैं और पहचान जा सपत हैं। उन्‍्हू पत्चानने तो जरू- 
रव ही महीं रह जातां। जो उन्हें पहचानने जाता है। वह 
इन्हें दूप कर उनकी ओर इतया सिचने रुगता है कि उनमे 
सिर जाता है और उनको अपना ही सममने ल्‍छगताई। उसे 


[र४ ] 


सफलता की ऋश्नी 


यह वात याट ही नहीं रहती कि यह उसे पहचानने आया 
था। अविश्यास के कमट में फंसी दुनिया ऐसे छोगो को 
सिद्ध नाम से पुकारती है। जो उनसे मिलत नहीं, थे उन्हें 
जादूगर कहते है और इस तरह से अनेझो नाम से दे पुरारे 
जाते ह.। 

धीरे धीरे ऐसे लोगो की प्रसन्नता विश्य प्रेम का रूप 
धारण कर छेती है और सफलता के तत्व उनके सामने इतने 
साफ हो जात हैं कि जिस तरह हाथ पर रक्‍या हुआ आंवला । 

जय सफ्लता एक है, तन राजनतिक सफ्छता, आर्थिक 
सफलता, धार्मिक सफलता के चत्व अल्ग अल्य नहीं हो 
सक्‍ते। सफलता हे तत्यो का जानकार क्‍या राजनंतिक 
छ्षेत, फ्या आर्थिक क्षेत्र; क्या धार्मिक क्षेत्र सन मे सफल हो 
सकता है.। 

ऊपर कहा जा चुका हैं कि सफलता नाम है! उस शक्ति 
के ज्ञान वा, जो हमारे अन्तर मोजूट है। तब सफलता के 
तत्य भी हमको अपने अन्दर से ही प्राप्त होंगे। उनको 
सोजने के लिए हमे दुनियां मे न घूम कर अपने अन्टर ही 
घूमना पडेगा। पिचार करने से सफलता के तत्य यही हो 
सकते हैं... 


१--हमारी शक्ति यानी हम। इसका और छोटा नाम 
“म्व' रक्‍्सा जा सकता है। तय एक तत्व हुआ-स्थ। 
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२--बल चीज़ जो हमारी शक्ति को नहीं जाने देती! 
यानी यह कि हम क्या हैं, इसका पता नहीं लगने दती। 
एफ ही शा में उससे पर कड़ा जा सत्ता है। 

३-- यह पर रत सक्‌ उसे आया १ यानी तीसरा तत्व हो 
सकता है “पर का स्त॒ तर पहचने का रास्ता” । 

०--दस पर को सर्प सान बैठना । यह हुआ चौथा तत्व। 

&“पर के स्व तक आने के रास्ते को रोक देना । 

६--पर के स्थ मानना छोड देना । 

७--अपनी शक्ति को ही सफ्लता समभना | 

राजनंतिक क्षेत्र मे अपने दशवासी “म्त्र नाम से पुरारे जा 
सक्त है । विदेशियों को “पर” नाम दिया जा सकता है। और 
इसी तरह शेष तत्व समझे जा सकते हू । 

आर्थिक क्षेत्र मे अपनी पूजी 'स्थ और टूसरे की लगी हुइ 
पृ जी “पर ! कही जा सफ्ती है और सफ्लता पाने ह लिए इस 
“पर से ही छुटकारा पाने से काम चल सकता है। 

धार्मिक पेत मे यही सत्र आत्मा वन जाता ई और 
शुम्मा, धमड, रोप इनादि कर्म “पर” कहलात हैँ। आत्मा को 
सममना ही धार्मिक क्षेत्र मु सफलता या सो सास पाता है । 

इन सत्र तत्वों को समभ कर दूसरी श्रेणी के मनुष्य तीसरी, 
चौथी श्रेणियो को लाघते हुए पाचवी श्रेगी मे प्रयेश करते है। 
ओर इसी तरह नेजी से आय बढतें हुण वे अपनी शक्ति से 
मिल लाते हैं. और वे साफ़ार सफलता बन जाते है। फिर वें 


जिस क्षेत्र मे भी प्रयेश करते हैँ, सफ्ल होते है पर अभिमान से 
दूर रहते हू । 
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[ उक्ता--श्री गगनविहारी मेहता, ऊछकत्ता | 


*नन्नह88०६--व+; 
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फ्रास + प्रसिद्ध विचारक रोम्याँ रोलौं ने एक पार कहा था 
कि “मनुप्य-जाति ने सत्यों तक ईसामसीह के आने की 
प्रतीक्षा की पर जब वास्तय में ईसामसीह दुनियाँ से आया 
तो उसे फांसी पर छटका टिया, और अगर फिर आव तो व 
उसे फिर फाँसी पर छटका दगे।' यह बात सोचने में तो 
द सद मालठम होती है. पर वास्तव मे है सच। सदियों के 


& वक्ता ने अपना भाषण अग्रेज़ी में लिया था, उसका हिन्ही 
अनुवाद दी यहाँ दिया जाता है। --सन्त्री 


| लक 
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धार्मिक और नंतिक विकास के याट भी जात क्‍या सानव- 
जाति सत्य, शिव और मुन्टर के आत्शों को सममने लगी 
है जिनकी स्थापना मे टुनियाँ के महान पुर्पा ने अपना जीपन 
सपाया और सृत्यु तक का स्पासत किया । कभी कभी तो सचमुच 
यह शा होते छगदी है कि फ्या वाम्तय मे इन महान पुस्ुपां 
के अवतार से ससार को कुद्ध छाभ हुआ है। आत पर्युपणपयर 
के इस पत्रित्र सप्ताट से सम्यग्‌ शान; सम्यग्‌ क्षान, सम्यगू 
चारित्र रूपी रत्रतयी धम के प्रचारक चरस तीवट्टर थी महायीर 
की स्ृति यो ताता करने जय हम यहाँ एकत्र हुए दें तो इस 
अयसर पर हमे एसी शराआ पर शान्ति से जिचार कग्मा 
चाहिये । 
शक अग्रेज जिचारक मेव्यू आरनांटड ने कहा है कि 
एलाह्ञाणा 3$ ॥70गराए 70ण्तलील्त 97 शाठध०0 ! अथान 
भाउस्तामय नीति का ही भाम “'धम! है। हम जिसे 'घर्म! 
कहत हैँ, बह एक गभीर और “यापक शाह है। सच पृद्धिये 
तो मनुष्य को कसी चीन के सहार क्री, आल्म्त की, उसमे 
विश्वास रपने बी नितान्त आपश्यक्ता होती है। टुसकी 
सहसे की और मौत और उसझे भी परे परलोक का मुस्रामछा 
करने की हिम्मत साधारण आदसी में नहीं होती। उसे इस 
असीम पिश्य मे फ्सी सहारे वी जरूरत होती हे और यह 
जरूरत सत्प धर्म पूरी करता आया हे और पिशेषरर उसे 
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महापुरुषा पी जीवन-क्था जिन्हें हम पिभिन्न घर्मो के सस्थापकों 
के रूप मे पहचानत दे । बुद्धि कुछ भी कह, आसिरकार व्यक्तिगत 
उदाहरण ही--झिसी बुद्ध फ़िसी इसामसीह, मुहम्मद या महावीर 
का जीयन हो--सदा हमारा पथ प्रदशक रहता है। तभी तो 
यूनान के प्रसिद्ध प्िचारक असम्तू (878०0) ने अपने नीति- 
शासन में यह कहा € कि सटाचारी आदमी ही सटाचार पस्पने 
की अम्तिम कसौटी ह और उसका जीयन ही सटाचार का 
जीता-नागता इटाहरण। सारा तऊं फर चुक्ने पर अन्त मे 
हम इसी नतीजे पर पहुचत हैं कि “महाज़नों येन गत स 
पथा ' --महापुस्प जिस माग पर चढे हूँ, वही हसारे लिये के 
है। आज़ समानता के युग मे शायद इस प्रकार की व्यफ्ति 
की उपासना समयानुफ्ूद न माछूम हो पर अन्तिम मत्ता प्रजा 
के हाथ मे होत हुए सी तो उसके सचालन के लिये एक महान 
और निरमिमानी नेता का होना चरूरी है। इसे आप पश्चिमी 
तानाशाही न सम तिसने सत्ता के मद से लिप्त राजनीति के 
द्वारा आत्मा नी जायाज को त्या टिया है और जिसने जातीय 
भद-भाव, घृणा और हिंसा के आवार पर एऊ प्रकार पा जनून 
पैदा क्या है। जो अववारी पुरुष या पैगस्पर हुए है उन्होने 
ससार के ल्यरि ही ससार को छोडा है, समस्त त्याग करके 
उस पर ओर भी अविक अपिकार पाया है | और फिर हमे यह 
भी सयालछ सपना चाहिये कि यह यूरोप ओर अमेरिका आदि 
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पश्चिमी देशो के आध्यात्मिक लिवाहें का ही परिणाम हैं जो 
उन देशों मे इस तरह के वरिपम सिद्धांत धर कर सके हैं.। 
बहाँ की तानाशाहियों ने धम का स्थान लिया है । इन दलों मे 
भी धर्म ही की तरह पूजा, क्रिया काण्ड और श्रतीफा की कमी 
नहीं है । इतिहास बरायर यही सिसाता हे कि सिद्धांतो और 
आटर्शो की तरह व्यक्तिव भी जनता पर उतना ही असर 
करता हू । अबतारी पुरुष का एक आत्मतद्याय--प्रेम और उदारता 
का एक भी काम--उसके पीछ आने याले पट्टधर शिषप्यों के 
सफ्डों उपदेशो और क्रिया काण्डो से ज्यादा मानव हटथ पर 
असर क्रता ह। वास्तव में कसी भी धार्मिक आन्दोलन की 
यह विशेषता भी है और कमजोरी भी कि उसके प्रचार वे 
ल्यि केचल सिद्धान्ता मे विश्वास होना ही काफी नहीं है परन्तु 
उन सिद्धांतों मे जीवन डालने और समझाने वाले ए+ महान 
आत्मा की भा आवश्यस्ता होती है । 


(३) 
श्रीकृष्ण न भगवरट्‌ गीता मे कहा दै-- 
था यदा हि धमस्य ग्लानिभवति भारत। 
अभ्यु यानमंधमस्य, तदात्मानम्‌ खजाम्यहम्‌॥ 
जब जप धर्म का हास होता दे और अधर्म का प्रसार, तय 
तय से अवतार लेता हू । जैन परम्परा क[ अनुसार भी समय 
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समय पर मानवजाति क कद्याण के लिये तोर्थर या अंत 
सत्य का ज्ञान कराने व लिय उत्पन्न होत हैं। अहंव की ओेणी 
मानव-विकास की सब से ऊची सीढ़ी द्दै ॥ इसी श्रेणी से तीर्ब- 
कर मनुष्य फ चरम छक्ष्य मुक्ति की प्राप्ति क ल्यि मोक्ष-मागे 
का उपदश दते है। मनुष्य समाज में तीथंकर का स्थान उतना 
ही उचा है जितना अन्य धर्मो के पेगम्नरों या अपतारो का। 
यही महान पुरुष, चाहे उन्हें अवतार कहिये या पैगम्नर या 
तोरथ+र, हमारे मांग मे ज्ञान का प्रकाश करत है। 
पर, यदि हम जीवन को दस नो धर्म पयल व्यक्तिगत या 
आध्यात्मिक चीज द्वी नहीं है। वह एक सामूहिक वस्तु भी दै 
और धीर धीर प्रत्येक धर्म एक सस्था का रूप ले टेता है जिसक 
अपने घिधि निषध फे॑ नियम और त्रिया-काण्ड चन जात है। 
उसका एक सगठन खड़ा हो जाता हैं और उस सगठन में 
सानन बारे और उसकी रक्षा करन दाटे अनुययाइयो का समूह 
भी। जिस तरह प्रकृति म प्रत्यक भाव का विरोधी भाव 
पैदा हो जाता है, चद्दी हाल धर्म का भीहै। ससार यार 
मदहात्माओं की अवगणना करके या फिर उनके उपदशों के 
शब्द मात्र का निर्जीव अनुकरण करके उनकी विडस्थना करता 
है। सखार क सभी धर्म-सस्थापको को लगभग एक ही गति 
हुइदे और वह यह कि ससार उनके आदर्शों पर चलने के 
घजाय उनकी पूज़ा क्‍रताड़ै। किसी भी धर्म के अमुयाइ 
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उसके प्रयर्तक से क्ितन दूर चले जात हैं, इसको एक बार यूरोप 
क प्रसिद्ध तत्यपत्ता नित्य (0८ ६.०१०) न बहुत दी सुन्दर शब्दों 
में समझाया था। उसन कड़ा था रि दुनिया मे एक ही सथा 
इसाइ पेंदा हुआ था और वह था खय इसामसीड जिस छोगा 
ने फासी पर छठका लिया। हो सफता है कि नित्श प वाक्य 
मे कुछ अतिशयोक्ति दो पर इसम सन्दद नहों है कि पंयम्परां ये 
सज्ञीव सिद्धांत उनके अनुयाइया म॑ निभीव क्रिया काण्ड का 
रूप धारण फर लत है, युग दृष्टा वी उदार और व्यापक दृष्टि 
अन्वविश्वास और रूढि फा रूप धारण कर लेती है। घास्तव 
मे दखा जाय तो कसी भा धम का हास जितया उसफ विरो 
पियों के पिरोध में नहीं दिसाइ दृता, उतना उसक अनुयाइयां 
फ रुढि पालन म नजर आता है। 

फिर भी सानयत्राति के इतिद्ास मं धार्मिक सगठस 
का एक महस््मपृण स्थान रहा है। धार्मिक सगठन की 
अपनी मयांदा घनी, परम्परागत धम शुम्भा को गदहियाँ 
स्थापित हु$ सन्दिर और मसन्षिद अगाघ सम्पति ये कन्‍्द्र 
घन गये, उनके अपने वियम और कानून बन और उन नियर्मा 
के साथ साथ उनके फट और दण्ड भी निरधारित हुए। 
करीय करीय सभी दुर्शों म इस प्रसार के सगठित धर्मा के 
गुर्आ की सत्ता इतनी बढ़ी कि उसन वहाँ को राजनैतिक 
सत्ता स भी टफ़्र ली और कहीं कहीं तो व॑ सारा राज्य- 
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व्यवस्था के सूतधार ही चन बेठ। भारतवंप में क्षत्रियो 
और ब्राह्मणों की स्पर्धा और यूरोप में पोर्पो और राजसत्ता 
के घीच सघर्ष इसे उदाहरण हैं। वास्तव में धर्म-गुन्ओ की 
इस परम्परागत सत्ता + रूढ हो जाने क कारण ही फ़्रि 
नये धार्मिक आन्दोलनों का जन्म होता है। उद्ध और 
महायीरन हिन्दू धर्म मे रूढ़ त्राह्मम-सत्ता फे विरद्ध और यूगेप 
में ल्यूथर ने रोम की पोष सत्ता के गिछाफ प्रमावत्र को। 
सभी सगठनी में एक प्रकार की अनुटारता था कटाई 
आ ही जाती है। धार्मिक संगठन में भी सूदिवाट, ऋनुच्यग्या 
और अपने पराये की भावना घुस ज्ादी है। हबेछ परे 
फ शुरू अपने हो दंष्टिकोण से सत्य ऋ दिप्रटन हरत हैं, 
उसी की अन्तिम सत्य ववाई ई “तर उस सन्पछा तो 
बचन या कर्म से नहीं मान्त उलहें कड इन ई। डविलम 
फे किसी भी निपक्ष दान काने बाह़े के पृझिप्रे द्रि यर्मी- 
न्‍्वता न कितनी द्ाइयोंऋ दे 
पर बड़ी बडी छटाटक्न 
पर शत्त्याचार क्विे इंजन कल्क्ा उमड़ 
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करने फे ल्यि मन्दिरों मैया उनक महन्तों को दान दनाचा 
प्रत उपनास करना काफी है। जैन धर्म न तो एस स्वार्थी 
महन्तों की भक्ति को और उनके बताये हुए भार्ग पर चलने 
को एक प्रकार का सिथ्यात्व वतछाया है। आज भी हम 
हिन्दुस्तान मे भिन भिन्‍न छोगों स इस प्रकार की बात सुनत 
हैं कि हमारा धर्म खतर मे दै। वास्तव म॑ धर्म स उनका 
मतल्प अपनी भौतिक सुस्त सामग्री और इच्छाओं का दी 
होता है क्‍योंकि यद्द तो मानने मे नहां आता कि धम जैसी 
चीज के अस्तित्व और विनाश का क्‍्वल रोटी के हुकडों 
और रोटी के बटवारे से कोई सम्नन्ध हो। धम के नाम पर 
कभी कभी तो एक ही धर्म फे अनुयाई आपस म सर फांड 
छत हैं. और ऐसी बातों पर जो बुद्धि स सोचन पर मिकस्सी 
मात्म होती हँं। इससे भी आश्चर्य की वात तो यह दै 
कि ईश्नर और मुक्ति का सद्श जनता तक पहुचाने फ लिय-- 
धर्म क प्रचार के ल्यि-लोगो ने तछयार और वन्दूक काम मे 
छाम॑ मे भी आगा-पीछा नहीं किया। यह सच हद कि 
आज पश्चिम म आदमी की पशुता आर्थिक और राजनैतिक 
क्षेत म ही ज्यादा प्रस्फुटित हुई है पर हिन्दुस्तान मं तो 
आज भी धार्मिक भेद भाव अपना अनुदारता मे राजनीति 
सवाज्ञी ल जाते हैं। 


ऊपर की बातों से यह तो आप को माछम दो गया 
[ श्ष |] 
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होगा कि प्रत्येक धर्म की सब से बडी बुराई उसके एक 
सीमित सम्प्रदाय बन जाने में और महत्ता, न्या-काण्डों 
और रूढियों की परम्परा में है। और इसी फ कारण फिर 
विचार ऋत्ति और घसों फ प्रति असचि पेदा द्वोती दै। 
जंसा एक वार वुद्ध-जयन्ति के अवसर पर गांधीजी न कहा 
था, “धुचारी द्वी अपन देव की आत्मा का सून करते हैं।” यह 
ठीक है कि शासतषों और सूर्तों को जिन्हे ईश्वर-प्रणीत कद्दा 
जाता है, आम छोगो को सममाने क॑ लिये और उन्हें धर्म 
पे दीक्षित करने क ल्यि गुरुओं की या महल्तों की आवश्य- 
कता होती है पर क्या यद्द माना ज्ञा सकता है कि ऐसे 
वर्म गुरुओ मे जो आध्यात्मिक गुण द्वोने चाहिये, 4 पुश्तेनी 
या जाति विशेष के कारण या परम्परागत फ्वछ गुरु की 
गद्दी पर बैठ जाने से आ सकते हैं। इस तरह की गुर-परम्परा 
की सथ लाभ-द्वानियों को देसने हुए यह मानना पड़ता है 
कि यद्द परम्परा धी सत्ता और रूढियाद की पोषिफा बन कर 
धर्मों को अनुदारता, अत्याचार और दम्भ का दोपी ठहराती 
है। आत्मा और परमात्मा के पीच ऐसे टछालों की जहूरत 
नहीं है। 
(३) 


पर, आप मेरी बात से कोई गलतफ़्मी पैदान कर। 
धर्म की आत्मा उसके वादरी ढाँचे से ऊपर द्वोती है। कया 
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मद्दापुरुषों के, धर्म-प्रवर्नेरों > जीवन से सानत्जाति को 
नैतिक विकास की शिक्षा नहीं मिली १ क्‍या उन्होन अपनी 
व्यापक और गहरी दृष्टि सं छायों आदमियों में श्रद्धा उत्पन्न 
नहीं की १ मानयजाति न चाह अभी तक इस दिशा मं 
हुयादा प्रगति न की हो, पर सानव प्रद्ति म॑ जी सुधार और 
विकास हुआ है उसस भविष्य तो कम से कम उच्ज्वल 
माह्म होता है। साहित्य, सगीत, शिह्पष और करा को, जो 
सानबजाति के चास्तयिक बिकास के सूचक हैं। धार्मिक 
भाषना से धडा प्रोत्साइन मिला है। और हम उस अत्यन्त 
सृक्ष और अगाघ तन्यन्नान को भी फेस भूल सकते हैं जो 
मिन्‍न भिन्‍न धर्मों में प्रकर हुआ दे दा्लाँ कि सानवज्ञान और 
किया की ऊँची सर्ऊँची वस्तु भी आत्मा क्रा क्नछ एक 
अपूर्ण प्रतित्रिम्य ही है। मनुष्य की सहज फ़मजोरियां झसक 
आध्यात्मिक विकास का रोक्‍्ती हद पर पंगम्बरों क जीवन 
के ज्मलन्त उदाहरण, इनका साधना, सफटता और असफ्सता 
मलुप्य वी प्रगति से उसके पथ प्रदर्श बनते हैं और सैकड़ों 
इजार्रा वर्षो य॒ बाद भी हम इस बात की सूचना करत रहते 
हैं कि आत्मा कितनी ऊँची उठ सकती है। अप हम धर्म कौ 
उुराइयों पर नजर डाले तो साथ दी साथ इस घात को भो 
नभूछ कि घम ही मनुय के सामन निसस्‍्वार्थ सेवा और 
दाग का आतर्श र्पता है और उसमे अपन स ऊँच ऊ्रिसी 
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आदर्श, शक्ति था आत्मा के प्रति भक्ति पंदा करता देै। 
धर्म न ही मनुण्य क्रो अपनी प्रद्धति स ऊपर उठायाड़े। तर 
था उपदश से चाहे विश्यास जमे या न जम, श्रद्धा ःत्पन्न दो या 
नहो पर एक वास्तविक ज्वल्न्त उठाहरण हमार हृदय में 
परियततेन कर टला है। 

और दर्शों की त्तरद हमारे दश में भी बडे बडे सन्‍त और 
क्रूपि हुए हैं जिन्होन जीवन के तथ्य को समममा दे और सासा- 
रिक सुर्सों की श्रण-मगुर्ता का अनुभव फ़िया है। उनकी 
आत्मा की उडान को, उनकी भाननाओं को दम शायह बन्ला- 
लिक फ्सौदी पर न कस सऊ क्योंकि जैसा महाकवि गेट न 
कहा था। “सत्य कहा नहीं जा सऊता, उसका अनुभव द्वी फ्िया 
जाता दे ।” मीरायाइ, कयीर। रामटास और चैतन्य भसे सन्‍्तो 
के भक्तिस्स की घारा भारतवर्ष की ऐसी सम्पत्ति है जो दूसर 
दर्शों क उपनियशों इद्यादि फी सम्पत्ति से कहीं ऊची है। धर्म- 
सम्थापतों नइस जात पर पहुत जोर लिया दै कि सच्चा धर्म पेचल 
उपटश या क्रियाकाण्ड नहीं पर यह वस्तु है जो जीवन में उतारा 
जा सर) उठाहरण स्वरूप मद्राचीर क याद जन धर्म का सुदूर 
दशो म-5त्तर में सिन्धु के किनार से ऐकर दक्षिण भारत 
सके मे>यत्र प्रचार हुआ और उसके साथ साथ अहिंसा और 
सामात्रिक करयाण की दडदात्त भायनाआं का भी। कहा 
जाता दे कि सम्राट चन्द्रगुप्त मौय खय अपना राज्य छोडकऋर 
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श्री भद्रबाहु घे साथ दक्षिण गये ये। इसी प्रकार अशोक वे 
समय मे बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ। 

मनुष्य के लिए आध्यात्मिक विकास का सब स सरल मांगे 
दूसर मनुष्यों की सवा का दै। इसौलिए अन धर्माचार्यों ने 
कितने द्वी प्रकार के अहकार बताये हं जो आत्मा ष विनय 
रूपी गुण फे विरोधी दँ। जादि का अभिमान भी उनमे से 
एक है, क्‍योंक्रि खय भगवान्‌ न बतलाया दै कि एक मातग 
अर्थात्‌ चॉंडाल भी; अगर उसकी श्रद्धा सथी द तो दवों फा 
दव समझा जायगा। आज भी हम दुसत है कि दीन दुखियों 
की सेवा में धम की सच्ची आत्मा रही हुइदै। धर्म कभी 
वत्तेमान के सुटगत हुए प्रश्न की अबगणना करके ठहर नहीं 
सकक्‍ता। उसे वे प्रश्न सुछकाने ही हगे। धार्मिक कहलान 
चाले मलुत्य ,का यह कर्त य है कि बह पुजारियों क मन्‍तों की 
अपक्षा जनता फ भोजन के प्रभ का अधिक सयालछ रखे | महूत्त 
क्या उपदृश दृत हैं, इससे अधिक इस धात का विचार करे कि 
उनके अप्लुयायी क्‍या करते हें। जीवन कोइ सरल पस्तु नहीं 
है। मुक्ति या आत्मशुद्धि फ लिए कोइ मटपट से पहुँच जाय, 
ऐसा सीधा रास्ता नहीं दै। जैसा बद्र न्ड रसेल ने कद्दा है, 
“हमार जीवन का ध्येय सिफ इतना ही नहीं है कि हम जैते तैसे 
इंखवर के कोप से बचत हुए अपना जीयन पूरा कर। यह संसार 
हमारा है; और अगर दम चाह तो इस स्वर्ग था नरक घना 
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सऊत हैं।” सच्चा धर्म मलुप्य क व्यक्तिगत और सामाजिक 
सभी क्षेत्रों को छूवा दे और उसका ध्येय सामूहिक प्रयत्न से 
समाज की उन्नति करना है। जैन धर्म फे सिद्धात का केन्द्र 
भी यही है. कि सनतुय-ज़ल्स दवगति से भी ऊँचा है। दुवों 
के राजा देयन्द्र भी यदि चाह तो सीधे मोक्ष में नहीं जा सकते। 
उन्हें इसके लिए मनुष्य-भव में आना ही पडेगा। यह एक 
बहुत महत्त्यपूर्ण सेद्धांतिक सत्य है कि मनुष्य-जीबन ससार 
के सब धन-दौल्त स प्रढकर है। पर दुख इस थात का 
है कि धर्म के नाम पर व्यक्तिगत आचार-विचार तो बराबर 
सिखाये जात है, फिल्तु धर्म की आत्मा भुछा दी जाती है तथा 
सामाजिक और सामूहिक जीयन से घर्म अलग हो जाता दै। 
और आज के हमार पढ़े-लिग्य नवयुवक हमारी पुश्तैनी धार्मिक 
भावनाओं स तो दूर दो द्वी गये है, पर पश्चिम की सामाजिक 
करयाण और प्रियक्पूर्ण दाज-बूत्ति की भावनाओं को भी 
उन्हनि नहीं अपनाया । पश्चिम म भी जो छोग मानव-समाज 
के दु सो को कम करना चाहत हैं, उनमे धार्मिक भावना आये 
जिना नहीं रहती, चाहेवे धार्मिक मठो या सस्थाओं को 
कितना ही घुरा सममत हों। साम्यनादो रूस फे छुछ प्रसिद्ध 
साम्यवादियों की तुलना भी त्याग और सयम की दृष्टि से 
किसी भी धर्म के साधुओं से की जा सकती दै। हिटलर के 
लिए भी खय्र एक अप्रज विचारक न, जो उसके सिद्धांतों और 
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कार्यों से सहमत नहां है, यह फटा है कि नैतिक पतन और 
नास्तिकता फे आज के युग मं वह अवात्‌ हिटलर, आत्म- 
स्याग, करते-य भावना और दश के लिए निज्ञी सुर्सो का बलि 
दान करन की दृष्टि स एक एसा व्यक्ति है जिसन ससार को यह 
दिसलछाया है कि आत्मा भौतिक सुर्सों स ऊपर देै। जब 
कि बुद्धि मे विश्वास करते वाल आन ये शकाशील युपक कपल 
शा ही करत रहत॑ है, तय साम्यवाद या फासिज्म जनता की 
श्रद्वा और पिध्वास की भूरर मिटात दें और उसके सामन आदर्श 
उपस्थित करत हैं। आज़ जो राष्र्‌ फासिज्म या साम्यवाद 
को बुरा सममत है, वे जब्र तक अपन राष्ट्रम इस त्तरद फी 
असीम आत्मशक्ति, नैतिक नियन्त्रण और आदेश उपस्थित 
नहीं करते, तय सक ससार म नया युग फ्यल खप्त रहगा | पर 
यह नैतिक बल कहाँ स मिल्ठे ९ 
(४) 

छुद विचारको का फहना है कि बिना हृदय परिवर्तन के 
अब ससार को नाश से नहीं बचाया जा सक्‍ता। बुद्ध तो 
यह भी कह है कि इस दुनियाँ में एक नये पेगम्पर की आय- 
श्यक्ता है। बहुत से एसे भी सम्प्रदाय है, जा उत्सुकता से 
ऐसे अवतार की प्रतीवा कर रह हैँ, जैसे ससार मे अभी तर 
मद्दापुप या अथतारों की कमी रही हो। हमे कमी नये 
अवतार की आवश्यक्ता नहीं, जो हो गये है उन्हीं के आदेशों 
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का अगर हम पालन पर तो काफी है। उद्च छोग तो यह भी 
कहत है. हि इतिहास के आरभ से णय्र चक धार्मिक सगठना ने 
अलुटारता, यहम और अत्याचार का पोषण करके मानवताति 
ना भला ररने के बदले उुराइही जधिक की है। उधर कट्टर 
हि 5 

पथी अपने अनुयाद्यों वी सरया पढ़ाने ओर एक्-”सरे ये 
धर्मों की समालोचना करने में ही मग्न रहते हे । 

इन शवाओं और समालोचनाओं का समाथान हाना 
जरूरी हैं, पर हम परप केसे फर--वर्म-प्रवर्तकों द्वारा जीयन मे 
उतारे हुए आठशों से था इनके अनुयाइयों के रूढियात से १ 
सिद्वान्तो की तुलना तो फेपल बौद्धिक चीज है क्योरि एफ 
पंगम्पर से दूसरे पैगम्वर के उपदेशों में कोइ पहुत ज्याटा अतर 
नहीं हू और ट्सल्यि भी फ्रि उनके जमुयादयां ये जीएन से 
व बात नहीं के परावर ढै।॥ दूसरी ओर अगर हम विभिन्‍न 
धर्मों के पन्नुआाइयों के आन के जीउन की तुटना कर ता यह 
काम असभव हो जायगा। पर, अगर नाम्तिवों और फट्ग- 
पधियों होनों का समाधात करना हो तो धामिक प्रत्ति जाट 
सनुप्यो का क्‍्ताय हे ऊफ़िय धार्मिक सगठनों की तीयारा के 
ऊपर उठकर धम-सस्थापकों के उपदेशों यो महतो पीया 
परद्ठधर साधुओं की भाषा मे नहीं; पर अपनी सहज पुद्धि के 
अनुसार सममन का प्रयत्न कर और उसके अनुसार आचरण 
फ्र। ध्वमें! को बचाने का और "से मानवज़ाति की सेया 
की ओर प्रगतिशील फरने का यही एक सात डपाय मुझे: टिस्याह 
देता है । झअनुवाटक-श्री सिद्धराज तहा 








हैं. काके 
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[ वक्त--श्री जैने दमुमार, दिल्ली ] 
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विस बिपय पर भुम बोलना है, बह हे यह कि धर्म 
कया है। यह तो मेरे लियि घयराने वाली वात है। धर्म- 
शाल्ष में क्या जानता हू ? पर धर्म शायद जानने की बस्तु 
नहीं, वह तो करने की हे । यह नहीं कि त्रिम जाने करने 
की हो, पर करने द्वारा द्वी उसे जानना होता है। क्रिया नहां 
तो ज्ञान नहीं। यानी बोलने से तो धम का सम्बन्ध है ही 
नहाँ। भीड-भाड से भी उसका बात्ता नहीं है | धर्म बी साधना 
एकान्त भे होती हे और मौन द्वारा होती हैे। बोलने से 
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तो बाद यनते ढे। वाट से विवाट खडे होत है। अनेकानेक 
तो आज वाद हैं। उन यादों मे आपस में सींचतान है. 
और अनयन है। तृ-वडाक और मार-पीठ तक सुनी जाती 
है। नोटकर उस कलह के फोछाहछ मे अक्सर चढत्ती दी 
हुआ करती है। तय उस बोलने मे धर्म कहाँ रक्‍्प़ा है? 
इससे वृष चोटने से चना ही धर्मानुझूछ हो सकता हे? 

धर्म अनेक्‍्ता में मेल पटा करता है। बहुतरे जो बाद- 
पियाद है, धर्म उनमे समन्वय छाता और शान्ति देता है। 
धर्म इस तरह शक्रा वी नहीं, निछा वी वस्तु हे। स्वार्थ हमे 
फाइत है तो वर्म हमे जोड़ता है। 

फिर भी भाग्य का ब्यग सममिये झि उस धर्म के बारे मे 
मुझे चोछना होगा। हाँ, बोलने को भी जगह हो सऊती है, 
चशरत्त कि चद्द फल्प्रद हो। उससे सत्क्म की प्रेरणा और 
उत्पत्ति हो, तब तो धोलना वर्म है, नहीं तो अधर्म। कवि 
का घचन है कि “बुद्धि क्माठुसारिणी ।” उसी तरह घोलना 
भी फ्मानुसार होना चाहिए। मे हू कि फोइ हो, क्‍्थनी' मे 
पीछे अनुरूप करनी नहीं हैं तो वेसी कथनी पासड हो #जाती 
है । वह यधन और व्यर्थता बढ़ाती हे । 5 

इस पर्युपण व्यास्यानमाठा के आयोजन वो सिद्ध उसी 
तो क्ट्दा जायगा जब उससे क्चंव्य-कर्म मेगस्फूताओऔर 
चत्मर॒त्ता मिलेगी । नहीं तो कह हुए शद बुद्धिरमेनज़चलता 
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रात है। उद्बि छिड जाने पर अगर जाटमी टीफ काम मे 
न टग जाय और न लगा हो तो जशान्त रहता है. । उसका 
चैन पहीं पहता । ”ससे फिर हानि होती है। में यह दसता 
» कि हाँ हमार पाच सी का जमाब रहता है वहाँ “यार यान 
>थसन हो जाता है। बालने वार का उसका सशा चढ़ 
चाता है और सुनने नारे भाषण को अच्छा उुरा कह कर 
चहीं पढ़ा माड चटतत है। यह धम थोड ही हैं। ध्सस 
पर्ग्णण प्र फी यह “यारयानमाला हवा मे नहीं उड जानी 
आडिये। उसका कुछ परिणाम निरस्‍ना चाहिए। अगर 
परिणाम से एक भी आटमी स्वार्य करा कम कर जीवन यो 
उम्र सेया यानी सानय-सेवा में लूगान को चल पढ़ा तो 
बशना यह जायोतन सफए हो गया समभिये। मंभी तो 
य्रात कहता # में कौन काम करता ह? पर सचा आदमी 
मुह से कम कहता है, उसका चरित्र उससे अधिक कह देता 
<। पमनिष्ठ का तो ज|बन हा बोलता है। उसे फ्रि अल्ग 
मु* स बहने को पहुत कम रह जाना चाहिए। 

यर्म क्या हैं? आम्त उचन है कि बस्तु-स्यभाव धर्म 
>। पानी शीतल रहगा। आग गरस | पानी का धर्म शांत 
रता अप्रि का गरसा। इसी तरह आत्मी को सरा इन्सान 
ननना चाहिए। अथाव मलुत्य का यर्म है, मनुप्यता। 


रन कड़ा जायगा कि क्या जोई अपने स्थभान से बाहर 
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भी जा सऊता है? जो जो करता है; अपने स्प॒रभायानुकूठ। 
चोर का स्भभाव चोरी करना, भूठ का कूठ बोलना। तने 
धर्म-अपर्म का कहाँ सपा आता है. १ स्पभाव ही यटि धर्म 
हो तो अपर्म उछ रहना ही नहाँ चाहिये। क्योकि अपने 
स्पभावानुसार बरतने को तो सत्र राचार ही है। पानी ठटा 
होने और अप्नि गर्म होने के सिवा भछा और हु हो सफ्ती 
है। तब अधर्म यी आशता कहा ९ 

हाँ; वह ठीफ। लेकिन आदमी वी बात अजय है। 
आटमी में कइ तहे है.। उसका शरीर कुछ चाहता है. तो मन 
कुछ फहता है। इस तरह आतलसी में अन्तविरोध दिग्याइ 
देता है । उससे इन्द्र और फ्लेश पटा द्वोता है । 

परिणास लिकटा कि आलटसी अपने स्पभाय से छिथिर 
नहीं ह। वह स्प--स्थ नहीं है । 

तय विचारणीय यनता ह ऊक्लि उसका सर्प! क्या। भौर 
स्पाष्ट्य क्‍या? 

विचार करने चढत द्वैे तो माहम होता है. कि शरीर ही 
आटमी नहीं हे । बह उुछ और है, उससे सक्ष्म है और भिन्न 
है. । फहना होता है कि वह आत्मा है। आत्मा जड़ नहीं चतन 
है। इससे नितनाआतटमसी का व्यवहार जड़ शरीर की चास- 


नाओ से पन्‍्था नहीं, वत्कि चतन्य आत्म रूप होगा उत्तना ही 
चह स्य-स्व यानी धर्मयुक्त है । 
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सो क्या शरीर फो काटवाट कर अलग कर देने से शुद्ध 
आत्मा निकल आययी १ शकायान एसी शवा कर सता दे । 
अगर आदमी आत्मा ही है. और शरीर आत्म-रूपता फ्री सिद्धि 
में धाधा है तो उसे सुप्रा गला कर नाश जया जाय, यद्दी न ९ 

पर नहीं, ऐसा नहीं। वायिर क्छेश धम थी परिभाषा 
नहीं हैं! सिद्धि का बह मागे नहीं है) काया पो नष्ट नहीं, 
चश करना है। काया जिना आत्मा वी ही अभिव्यक्ति कहाँ 
सम्भव हैं? फाया गिरी कि आत्मा ही अद्य्य हुद। अत 
ज़ो फ्रना है बट यदह्‌ कि शरीर अपने प्रत्येक अणु में आत्म 
प्रप्त 'सवीकार क्रपे चऐे। आत्मा क प्रति प्रतिरोध और द्रोह 
उसमें न रह ज्ञाग्ब। वह सघे घोड़े के मानिन्दर हो। ऐसा 
शरीर तो सुक्तिविन्साघना मे साधक होता और इस तरह स्वय 
एक तीर्थ, एक मन्दिर बन जाता ह । आत्म जिमुस होकर तो 
चहँँ विगड़ाघोडें की तरद दूमनीय है द्वी 

पेशक अशरीरी सिद्ध फी कप्रना भी हमारे पास है। 
चर प्रभादर्श फी थात कह्दत्ो वहाँ: शरीर तक नहीं एहेगा। 
भ्रहमा कं ७परैने स़विदानन्द स्वरुप म- रिरानती है ॥8 ॥ग॒ता- 
7#जक्छ्ा८-शात्विक तोचइ“यात हो गर्यी।फ वद्यासरल/भी 
लगती द्ोगीअन्तर्पिरोधफो जीतना; इन्द्रियों फ्रो वशीमूर्त 
क्रज्ञााओऔर स्पय उत्तरोत्तर शुद्ध किन्मय सात्मतभोहवाहोते 


ज्ञाना धर्म का माग है । का अर 


[ 
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पर व्यवहार में कठिनाई दीलती है। ठीक ही है, चर्ओों? 
तय तो राह की बाधा का पता चलेगा। चलना ही न शुरूकरी 
तो आगे का रास्ता सीधा-सपाट दीस पड़े तो क्या अचरिजतणी 
सो धरती पर कदम बढात है. कि उछझन दीसतीईँव 7एथही 
केयल धर्म नहीं मिलता, नाना विशेषणों के साथ वहा मिला 
है। ऋसे जैन धर्म, सनातन धर्म, ईसाइ धर्म, पौद्धु धर्म, डस़ूक़ाम 
धर्म / कोइ धर्म अपने को गछत नहीं मानता | एप्रैशुऊ| 
कोई गऊत द्वो भी क्‍यों? पर हर धर्ममे कुछ ढ़ोग, है, जो, 
अपने धर्म को इतना ए्कान्त सद्दी मान्‌ लेन है कि टुसुरे के धर्म, 
को गएत कटने को उतारू यनते हैं|... तब,' धूम श्री. ज़िशासा- 
मे अपने से घाहर निम्ल कर आने वाले को बडी दुनिधा होती 
है। अनेक उपतेष्टा मिल्त है जो किहित है हमारे” हर मे 
आजाओ, हमारे पास मुक्तिर्की भोग इगगीक्षोर बह कहने हैं। 
कि यह हमारा साहित्य बढ़ेगा तुल्लालक ईरद्धि सि देसिफरी 
विवर से काम छो। तत्तरक्षेल् सकेगा फरिहमाझेही.धु्म मे 
छुम न आ मिलो । ।#म्झ्र कि प्री तक विस मर 

दावा सर धरमो/'की यंद्दी है कौर झूठे ट्थछाशकिसकीः 
ठद्दराया जाय? धर्म स्तत्व॑ कसी शिक्षफेयांत मे होट्शिगर 
बह है तो पाने अपथोगीहेत उयानी नाना सागे घाढे।जिंतमे 
सम्पटाय हैं; धैम पदक थे संत सं बनें ए+ः प्रम-हीन दोफर 
व ही मिथ्या हों जातेंहि # जैसे जर्के तकाशत्मि है, तक सक् 
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अमुक मामधारी “यक्ति का ढेह भी आटरणीय है। आत्मा 
निकल जाने पर पह देह रोग का घर बन रहगा। तय उससे 
चित ज्रटी छुट्टी पा टो जाय, उतना अच्छा । इसी तरह जैन 
अथगा और नामो के नीये तो सम्पताय बन गये दे, यटि यहाँ 
बर्म है. तो व जेन अथवा अन्य विशपण उपादय ठह्रने हैं । 


पर देखने मे आता हे कि कहां जन धम को एसा क्सकर 
चिपटाया गया हे कि धम सो इसमे से रिचुड गया ह और 
क्रेबल “जन! रह गया हे। ऐसे स्टाहरण पिरटे नहीं है। 
वहाँ जन धर्म को धम के लिए नहीं “जन! के लिए माना जाता 
हू। इस दउत्ति में सम्प्रटाय-सृढता है । 


दुसरे सम्प्रटायों म भी एसी चात सिटता ह। जौर सच 
यर रि भीतरी धार्मिक्ता चितनी कम होवी ह, साम्प्रतायिक 
भत्ताप्रट उतया ही उत्कत देसा जाता ६ । पर यह मोह है ! 


में अपनी यात फ्न । में अपनी सा का इक्लौता बटा था। 
चार महीने का था, पिता तभा सर गये। मा हां झुक सय कुछ 
रहाँ। पर एस दिन आया कि उनरी आत्मा देह छोड प्रयाण 
कर गयी। अब आप मरी हालत ज्ञान सम्त हैं। पर क्‍्ढेओे 
पर पत्थर रसकर सुर यहां करना पद्म कि स्मशान हे चाकर 
उनका शत दाह कर आऊ।| मरे लिए यह सुप्र बी चात न थी ) 
पर क्या आप छोमों मे से कोइ भी सके यह सलाह देने को 
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तैयार ह कि मुझ मा फी देह से चिपटा ही रदना चादिये था। 
छोडना नहीं चाहिए था १ 

साम्प्रदायिक रूढियों पा भी यही द्वाल है। यदि धार्सिक 
तजस्विता इतनी है फ्िं उसये सपश से प्रिया प्राणवान हो 
जाय, तो ठी3। नहीं तो जामह में निष्प्राण रूढ़ि पा पालन 
कसे ठीक क्या जा सकता £९ 

विशेषण से विशिष्ट होकर द्वी जो ज़गत-ज्यवहार में धर्म 
मिलता है, इससे बुद्धि-विचक्षण पुरुषों को भी श्ाति होती 
देखी जाती है! शुद्ध धर्म के सोह मे उनसे इन विशेषणी 
के प्रति अवज्ना हो जाती हे। ऐसी अवनज्ना आजकल अक्सर 
देसी जाती है। पर यह उचित नदां। फ्योति जो रूप- 
नाम से हीन है, बह जगत के ल्यि नहीं ही जैसा है। इस 
लिए मस्टाययुक्त धर्म करो भी एयात अनुचित मानना 
भूल है। 

पर धर्म के स्रोज़ी की कठिनाई ऊपर की बात से और 
बढ़ जाती है। यह धर्म भी सच, वद्द धर्म भी सच। पर 
दोनों ण्फ तो हैं नहीं । यह देस कर बह ममछे में हो सकता 
है। उधर से पुरार सुनता हे, तुटनात्मक अध्ययन पी। 
तब बह क्या तुठनात्मक अध्ययन में पढ़े और तय परने चले 
कि कौन इसमे कम श्रेष्ठ है १ और कौन अविक ॥। 

मे सानता हू कि लिक्ञासु इस छुलनात्मक अध्ययन ये 
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चक्र मे पडा कि खोया गया! उसे फिर राह्द नहीं मिलेगी । 
ओर वह शब्द के भूल भुत्ये मे भटक रहया। क्योंकि 
फैसला करने की बुद्धि से धर्मो में तुलना करने चलना ही 
एक अहकार है और गर्त है। 
अरे भाइ; धर्म कहाँ बाहर सोज मिलेगा ? उसकी गुद्दा 
तो भीतर है । भीतर भाजो तो वहां से एक धीमी ल्‍ौ का 
प्रकाश होगा। आत्मा की आवाज सप के भीतर हैं। उसे 
मुनत चछो। उसी से बाहरी उत्मन कटगी। 
पर अधीर कहता हे कि “अजी कहा है यह आत्मा वी 
आवाज १ हम सुनत दे और छुछ नहीं सुनाई देता। बह 
भाई भी ग्रल्त नहीं कहता । पर उसे अधीरता पहले छोडनी 
दोगी। वात यह है कि हमार अन्टर तरह तरह की कामनाआ 
का इतना कोलाइट मचा रहता है कि बह धीसी जायाज 
फसे सुनाइ द ? यह तो हे, लक्िनि उसे सुनने के लिए शोर 
फी तरफ से काने उन्‍्ते करने हाग। तरह तरह के भाद- 
विवाद, शाश्षार्थ चल २ह हैं। उन सय की तरफ बहूर बन 
जाना दोगा। जो बाहर दीस रहा है उस पर ऑँस मूँद 
टैनी होगी। तय जो नर मुनता बह सुनाइ दंगा और नहीं 
दीसता, बह टिखाई देगा। बस, उसमे गह छात्रिये। स्मफे 
पढे जो भी छोडना पड, छोड हीजिये। जहां पह हल चल, 
चढ़े चलिए। एसे आप दर्ेंग के आप सही धर्म पालन 
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कर रहे ठै। और वर्म के नाम पर 'नो जजार और दुकान- 
हारी का पसाग फैला है, उससे पच सके हू। 

पर टुनियाटार कहैगा हि आप कहाँ की आत्मा की 
नात्त करत हो ९१ आई सौत कि मव उड़ जाता है। किसने 
भछा आत्मा दसो #१ तन्‍मा है सो मरगा। मर कर क्‍या 
छोड़े जायगा १ आत्मा तो पह छोड नहीं ज्ञाता, पर धन- 
नौलत उसकी छूट जाती है। धर्म को क्रमाई कहाँ दौसती 
£६९ वन की कमाई आदमी के मरन बाद भी टिक्ती है। 
एफ ने जीत-जी पाँच ह्वेछियाँ बनायी। वे पाँच सौ वर्ष 
तक रहीं तो तब तक उसकी याद रहगी। डसस नाती-पोर्तो 
आर पढ-पोर्ता का भरा होगा | पह टिवने घाली कमाई है। 
इसप सामन आत्मा की बात दृवाइई बात नहां तो भला 
क्याई 

ठीऊ भी दै। आत हुए हावड़ा पुर से आना हुआ कि 
पास एक पहुत हुँचा क्रन टीसा। भछा न्‍्सकी साकत का 
क्या पू्नना १ सेंस्डों मन वोम को गेंद की तरह यहां से 
वही फफ़ द्‌। उँचा ऐसा कि आम्मान की छाती में मुक्का 
मारता हो । आदमी की उसत आग क्या हस्ती १ फिर छड्ाई 
में हिटलर के धरम याठट कीजिय। एक एक ऐसा हि इजारो 
को तश्स नहस कर द और छल में भरी बस्ती बोरान कर 
ढ। थह दुदान्त वास्तविकता है। इसके आग आदमी चींटी 
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जितना भी नहीं। फिर क्या धर्म और क्या आत्मा ( उन 
ठोस छोद की विकराल यास्तवियता य आग क्‍या ब॒द्द निरों 
पामसयारी ही नहीं दे ९ 

एक बार त्ती बिन सोचे मात सइमता दे । माछम दवोवा है कि 
भीसाकार जो लोदित रद्र सामन है, यद् तो है, और जो निरा- 
कार धर्म तत्व वी बात दि, बद्द नहीं है। पर, एफ क्षण यो सन 
सहम भी जाता द्वो, लक्नि तभी अन्दर स प्रतीति आती 
फि उस देत्याकार क्रेन क पी चाबी घुमाता हुआ सादे 
तीन द्वाथ का एफ आदमी बेठा है। क्रोप्र क्तिना भोषड़ा 
हो, पद उस नन्‍्हें सचतन आदमी फ द्वाथ म॑ं जड़ फी भौति 
निष्किय है। इसी तरह बम फ्तिना भी नाशक दो, पर 
हिटलर उसक पाठे है; तभी उसकी शक्ति विनाश कर पाती 
है। अथाते जड पी ठांस भीमता क पीछ चैतन्य की अभ्यक्त 
सत्ता ही काम फर रही है। 

और कहां दे आन एतिद्ठासिस काल क महाकाय जीय 
जन्तु ९ और साम्राज्य ? और दुर्ग ? और भत्ताए ९ आदमी 
न अपन अहफार मजो बुछ सड़ा किया, बढ़ सब एफ दित 
सदर बन रद्दा । पर बुद्ध और मद्दावीर को हुए इजारें घर्ष 
दो गये और इसा की आत यद्‌ बौसयां सदी ६ै। काल पे 
इस गहन पटल को मंद कर इन महापुरुषों का सन्दश आच 
जीवित है और उसक भीतर स व स्वयम्‌ अमर है। बहाँ 
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५ है सप्राने का अतुद बेमय) महतन्थदारर। कि जिनकी उम्र 
तुम ज्यादा बतात हो १ वह सथ छुछ घृूछ में मिल गया 
है। काछ न उसे छथंड डाला दै। फिर भी इस काछ पर 
विज्ञयी वना हुआ और रुत्यु क घीच अमृत बना हुआ 
ज्रप्त का मन्दश! सदियों ५ अन्तराल स आज भी हम सुन 
पंटता दे । 

इसल्यि घन की कमाई नहीं रहती, धर्म फी षी फरमाई 
रहती दे । पर बह कमाई दीगती नहीं। घरनी में का बीज 
भी कही दीसता है? पर अधीर उसका फू चाहता दै। 
किन्तु इसका तत्कालीन प्रभाव नहों भी नजर आावा। अना- 
सोड़े प्रान्स फी एक ऊानी है। श्समें दिसायाद कि ईसा 
जप जिन्दा था तो बह एम आपाराउटठाइमीरे था सानिन्द 
समझा नाता था। ग्ररर में मस्त अपन को >चा सानन 
याडे छोंग द्क्वारत म॑ उस दसते ध। ठेक्नि छोगो की घृणा 
स ईसा को क्या, उसन तो अपन को प्रेम स भरा रखा। 
बह फाँसी चढ़ गया, पर फॉली चढ़ान बालों फ लिए उसका 
मन करुणा से भरा रद्ा। आज फौसी दने थराढ़े ये अफ््सर 
क्र? कौन इनको पूदृता है? और इसा को आच 
अवतार मान कर करेर्डा छोग गटयद हो जाते हैं। यह धर्म 
क्री महिमा हैया क्सि की) धर्म का वीज इतना छोटा धर 
कि दसन को ऊपर की नहीं भोतर की ऑस चादिये। और 
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सुपर का रास्ता सता, दुख का सार्ग पकडा। दूसरों को 
संता कर सुदर आराम पान से ठाऊ उल्दी रीति उन्होंने अप- 
नायी। बह रोति मुद दुस् उठाकर दूसर का कष्ट हरन की 
यानी अह्विंसा की थी। हम देखेंग तो पायग कि स्वच्छा- 
पृवक' पर द्वित में दुस् उठान का रास्ता ही सुर देता है। सहा- 
वीर फ तपस्वी जीयन का नहीं तो दूसरा क्‍या सार है १ 

धर्म तत्व यद्द है. कि अद्दम-भाव छोडो, संतराभावी बनो। 
परिप्रह का सचय मन में छोभ और अभिमान लाता है। 
पदाथ परिमद नहीं है, डनम ममता परिआद है। समाज मे 
आज कितनी विपमता दीसती हैं। एक क पास धन का ढेर 
लग गया है, दूसरी जगह खाने को कौर नहीं। ऐसी स्थिति 
मे अहिंसा कद्दां। घम कहाँ? कुछ छोगों की ममता से 
समाजवादी विचार को जन्म मिला। समाजवाद लोगों म 
धन का समान वितरण चाहता है। गांधीजी अर्द्सक हैं, 
प्रर समाजवादी तो अहिंसक नहीं हैं। इससे जय गांधीजी 
कहद्दत हैं कि ममता छोडो, तय समाजवादी यहद्द कहने का 
धीरण क्यों रपन वाढा है। वह फहगा झि घुमस ममता 
नहीं छूटती है तो मर तो हाथ हैं, मे तुम्दारा धन छीन लता 
हैं। आप सच मानिए जि हमार आसपास भूल लोगाकी 
भूस मडरा रही हो तो उसक बीच महू के बद्‌ कमर मे धर्म 
का पालन नहीं हो सकता। घम कहता है कि धनिक अपन 
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घन का रक्षक ही अपन को समझे, उस पर अपना स्व॒त्य 
भाव नहीं मान। फोई जरूरत नहीं दै कि हम चाहें. कि धनिक 
घनिक न रह। पर, वनिक को तो अपन को गरीब ही 
मानना चाहिए। जिसके पराम सोन का जितना जोक हो, 
उसकी आत्मा उतनी द्वी दयी है। पर उस सोन से अपनी 
आत्मा को आप अछग रखें, यानी ममता छोड दें, ती सोना 
आपका छुछ न प्रिमाड सफेगा। न फिर उससे दूसतर का 
अलाम होगा। और तय फिर चह सोना जगत का हित 
करगा, क्योंकि घर्म फे काम मे छगेगा। दूर क्यों जाइये, 
अपन ही पहले क॑ श्रीमर्न्तों को देसिए न। कोई भा हस्हें 
दुप कर. कद्दू सकता था झि ये कोस्याघीश हैं। सादा रहन- 
सन, वही चाल-ढाल। पर आज़ की तो आनबान ही 
निराली है। जैसे धन उन पर उचछछा आता द्वो। दिखाया 
अय बढ़ रद्दा है। अर भाइ; तुम्दार पास धन दे तो यह फौन 
घड़ाई की बात है। बडाह की पात तो त्त्याग में है) अव्यरू 
तो स्थाग का दिखावा भी चुरा है। पर कोई वन का दिसाया 
करन वेंठ तो यह मद्दा मूसंता क सिवा और क्या हो सकता 
६१ मश्ा आदमी यानी सचा धार्मिक अपन को अफिंचन 
मानगा। दिखायव पर यह कोड़ी नहीं सर्च करगा, अपरिमदी 
होगा और धन फो परोपकार क निमित्त ही मानेगा | 

भाइयो। मेन आपका इतना समय ल्या । अब जितनी 
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जमीन दम घठे हैं, उस पर फिर पीठ फिर कर एक निगाह 
डाल छ। 

पदली बात कि धर्म पराम की यम्तु शुद्ध रूपम्त नहीं 
मिलती । ब्राहर सोजने चल्त है तो घद्द विशेषण ये साथ 
मिलती है। विशेषण अयन आप मे मूल्यवान नहीं हैं। यद्द 
त्तो पात्र की त्तरह है। धम्र बा उनम रस दै ता ठीक, नहीं 
तो बकार । 

दूसरी यात कि धर्म का मूल्य आत्मा मददै। इन्द्रिया फो 
बश फरना है और आत्मरूप द्वोत जाना है। इस मांग पर 
अपन पराये की बुद्धि को "मिटाना होगा। दूसरों मे आत्म- 
बत्‌ वृत्ति रपनी द्ोगी। 

सीसरी बात थद्द कि अहकार धर्म का शत्रु है। और 
सेवा धार्मिक जीयय का छपण दै। 

चौथी बात तिस पर ऊ़ि काफी ज़ोर भी कस द्वागा यहें 
कि धर्म बोलन जानने की चीज़ नहीं है। बदर तो आचरण की 
उस्तु है। तर्क पूरक धर्म तत्य को छान डारन की स्पा 
आतट्मी को नहीं करनी चाहिए। सूरज को आऑस गडा गहा 
कर देखो तो क्या मतीजा होगा ? उसमे ऑऔँग हां आधी 
दोगी। इसी तरह आत्मा परमात्मा को भी बहुत तक बितक 
क जाछ डाल कर पकड़न का आग्रह ठोक नहीं। चहद्ध तो 
व्यसन दवा जाता है। उसम पड़ कर उद्धि विछासिनी और 
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निरवेल होती है। परम तत्व को ज्ञान कर भला कोई चुझा 
सका है कि हम चुका दगे ९ फिर उस पर वात-वियाद क्यों 
शास्षाथ क्यों ) घन्‍टो उलछमी चर्चा क्यों? उचित दे कि 
जितना दम स पच्चे उतना बोड्धिर क्वान हम लेल। बोहधिक 
धान तो अपन आप में कोई साध्य द्वोता नहीं है। बारीकी 
से दस तो जाता और ज्ञेय क्री पथकता पर ही घढ़ प्लान 
सम्भव होता है। पर प्रयकता तो मूठ है। इसम ऐसा ज्ञान 
भी एफान्त सच कसे द्वो सकक्‍तादे? घमानुभव फी स्थिति 
बहू दे, जददाँ ज्ञाता और ज्ञेय भभिन है। अथात जहाँ शान 
रह, उतना भी अन्तर उनमे नहीं है। ज्ञान वह्दों घुछ रहता है 
जस नोन की गांठ पानी में गट रहती है | 

यह सुन कर घुद्धिवादी ( 8०॥072॥% ) मुझे सवालों से 
तोप सकता है। पर सय्राऊ कों कहों शानि हुई है) शऊा 
शात्त होगी तो चस श्रद्धा मे। जो अनुमद की बात दे यह 
बहस की नहीं है। और समम कर किसी ने सत्य का पार नहीं 
परायादै। इसलिए घम के विषय में हमें नन्न और जिज्ञामु 
हो कर चलता चाहिए। पांचबी बान यदद जि धर्म से ऐसे 
व्यवहार हम नहीं करन चाहिए जेम घन से करत दे। धन से 
हमारी ग्ररज्ञ चिपटी रद्दती है। पर धर्म से बदछा हम नहीं 
चाह सकक्‍त। यहद्द तो सौद जैसी बात हो जायमी। धनफ 
मोड जिस तरद चीजें खरीदी जाती है, बेस धम य बढ़े भी 
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हम स्वर्ग और पुण्य सरीदना चाह तो यह गलती है। धम 
तो हमे अपनी ही असल्यित द॑ता है। इससे यडा और 
दूसरा छाभ क्‍या होगा ? यह धर्म को छज़ानादे कि हम 
उसके ज़रिये ऐश्वय घनाना चाहे या अपना प्रभाव यद़ाना 
चादें। यद तो दरे स कौडी का काम ना पैसा दो 
जायगा। मद्दातत्व की उपलब्धि से क्या दम शुद्र प्रयोजन 
साधने की यात सोचे ९ यद्द तो बेस दी हुआ जैस ज्याछा- 
मुखखी क विस्फोट पर हम अपनी चावल की द्वॉंडी पतराना चाह । 
एसे दवॉडी भी ज़रू जायगी, हम भी जल जायेंग। इसलिए 
धर्म 4 उपयोग क सम्बन्ध में दम सावधान रहों। और 
लौक्क प्रयोजन साधन की इस दम तज दें। ऐसी इच्छा 
तो हमारी कगाली का सयूत्त दे और अज्ञान का । 

फबि ने कहा दै।--“कौडी को तो खूड सम्भाला, लाल रतन 
क्यों छोड दिया? धर्म बह छाल रतन ही है। पर मुद्री 
कौडो पर धप्री है, तो लाल रतन कस द्वाथ छगेगा ? इसलिए 
छाल रतन लने क लिए कौडी परस मुद्री छोड़ देनी द्वोगी। 
आप छोगों म॑ बडी बडी सम्पत्तियों क स्थामी द्वोंगे! धर्म 
पाना 'चाइत दें तो उस पर से आप को मुझे छोड दनी द्वोगी। 
मुद्दी छोडने से वस्तु छूटती है, यह श्रम गलत है। पर दोनों 
हाथ छाइ्ू का भरोसा में आप को दन वाला नहीं हू। या 
तो अहम गे रसिये, या धर्म रसिये। धम रुस कर आप 
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अपने लिए नहीं रह जात, सय य॑ लिए हो जात है। उसक 
लिए अन्दर की बासनाओं को, स्पर्धा-ईर्ष्या को, मताग्रदों को, 
गिरोहबन्दी को, समझो छोड दंना होगा। लेकिन छोडने से 
आप घाट मे न रहेगे। क्योंकि छोड ऊर वह वस्तु आपको 
मिऐेगी जिसकी कीमत अबूत है। बह है आपकी “आत्मा? | 
अपने को खो कर सारे जगत का राज पाया तो क्या पाया १ 
क्योंकि तब वह धूछ बराबर भी नहीं है। 
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विश्व-सस्कृति मे जेन धर्म का स्थान# 


[ वक्ता-डॉक्टर कालीदास नाग एम० ए० , डी-लिट ० (पेरिस ) ] 


जैन धर्म और जैन सस्दृति फ विकास य पीछ शताब्दियों 
का इत्तिद्दास छिपा पडा है। श्री क्रपभदप्र से टेफर बाइसव 
अहेत श्री नमिनाथ तक महान तौर्थंकरों की पौराणिक परम्परा 
को छोड भी द ठी भी इम अमुमानत इसप्री सन से ८७२ वर्ष 
पूय के एतिहासिक काल को दस्त हैं, जब तईसवें अहत 
श्री भगवान पाश्वनाथ का जन्म हुआ, जिन्होंने तीस वर्ष की 


सेकन«ंपीननन-निनपन-+र3++ मनन ५ ५«--न लक +नममनके + न न -नानन+-+पतनान»++- सके» मन++- संगम» »क+++० 
& बता न अपने भाषण का साराश अप्रेज़ी म॑ भज्ञा था उसका 
इिन्ती अनुयाद हो यद्दा दिया गया है4_ --मत्री 
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डॉ० कफालीदास नाय 


[ चिब्रसार-हन्द्र दूगड़ 


पिश्व-सम्दृति में जन धर्म का स्थान 








आयु मे घर-गृहस्थी लाग दी और तिनझो अनुमानत ईमवी 
सन्‌ से ७3२ वर्ष पूर विहार के अन्तगत पाश्यनाथ पहाड़ पर 
मोक्ष प्राप्त हुआ। भगवान पाशवेनाव न जिस निमन्‍्ध 
सम्पदाय की स्थापना की थी, ठसम काछगति से उत्तन्न हुए 
हापों का सुवार श्री चर्घमान महावीर न किया। महावीर 
अपनी आध्यात्मिक विजय के कारण 'जिन! अथात जिज्ञयी 
कददछात हैं। अतण्व जन धर्म, अथात उन छोगा का वर्म 
झिन्होंन अपनी प्रकृति पर विजय प्राप्त करली है, एक मद्दान 
बर्म था जिसका आधार आध्यात्मिक शुद्धि और विकास 
था। इसमे यह मारुम हुआ रे सहावीर किसी घप्त 
सम्थापक नहीं तटिक एक प्राचीन वर्म के मुधारक थ। प्राचीन 
भारतीय साहित्य म महावीर गौतम बुद्ध क कुछ पहले उत्पन 
हुए उनक समकाढीन मान जात हैं। ज्ञन साहित्य में कई 
स्थानों पर गीतम बुद्ध क छिए यह बतलाया गयाहै किये 
महायीर क शिष्य गायम नाम स प्रसिद्ध थ। बाद मे उत्पल्न हुए 
पक्षपात और मतमेद्‌ फ कारण पौद्ध छेसरों न निगन्‍्थ नातपुत्त 
( महावीर ) को घुद्ध का प्रतिपक्षो तनाया। वास्तन में दोनो 
के दृष्टिफो्णों में फर्क था भी। यद्दी कारण दे कि बौद्ध धर्म 
क्य दुनिया क बड़े भाग में प्रसार हुआ किन्तु जैन घर्म एक 
भारतीय रा्ट्रीय धरम दी रह । विन्तु फिर भी लैसा डाकर 
पिंटरनिज न॑ फद्दा है, दर्शन शाल्ष की दृष्टि स जैन धर्म भी 
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एक अर्थ में विश्व धर्म दै। बह अथ यह है कि जैन धर्म न 
ववल सब जातियों और सत श्रेणियों क छोगो के लिए दी दे 
बल्कि यह तो जानवरों, दवताओं और पाताल्यासियों पे 
लिए मी दै। विश्वात्मक सद्दामुभूति सद्दित यद्द व्यापक दृष्टि 
और थौद्धों का भैत्री का सिद्धान्त दोनों थाते जन धर्म मे 
अहिंसा प आध्यात्मिक सिद्धांत द्वारा मौजूद हैं। इसलिए 
जैन धम और बौद्ध धर्म का तुलनात्मक अध्ययन बहुत पहले 
स ही किया जाना चादिये था। आच ईसबी सन्‌ से पहले फ 
१००० बर्षों म॑ हिन्दुस्तान म॑ हुए आध्यात्मिक सुधार के 
आंदोलनों की जो सममना चाद्त हैं उनक लिए इस प्रकार क 
हुल्नात्मक अध्ययन की अनिवाय आयश्यकता दै। वह 
समय शिया भर म॑ उप्र राजनंतिक और सामाजिक उबलट- 
फर का था, उसी समय एशिया म॑ कई महात द्रष्टा और घर्म- 
स्थापक उत्पन्न हुए भैसे इरान मे जरधुस्र और चीन म छाओत्जे 
और कनफ्यूसियस | 

जैन घम और ब्राह्मण धर्म व सम्बन्ध क वार म॑ हम देखते 
हैँ कि सारा का सारा जैन साहित्य श्राह्मण मस्कृति की ओर 
बौद्ध ऐेप़कों क विचारों की अपक्षा ज्याटा शुक्रा हुआ है। 
डाकर विंटरनिन; धरो० मकाबी और दूसर कई बिद्यामा न इस 
यात को जोरदार शब्दों म स्पीकर किया है कि जन हपर्कों ने 
भारतीय साहित्य को सम्पन्न बनाने म बड़ा महत्वपूर्ण द्विस्सा 
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अदा ड़िया है। कहा गया है कि ५भारतीय साहित्य का 
शायद ही कोइ अग बचा हो जिसमे जेनियों का अत्यन्त 
विशिष्ट स्थान न रहा हो !” इतिहास और बृत्त, काव्य और 
आरयान, कथा और नाटक, स्तुति और जीवन-चरिऊ 
व्याकरण और कोप और इतना ही क्‍यों, पिशिष्ट वैज्ञानिक 
साहित्य म भी जैन हेसकों की सरया कम पहींहै। भद्रवाहु, 
कुद कुट, झिनसन, हेमचद्र, हरिभद्र और अन्य प्राचीन तथा 
अध्यकालीन एसकों न आधुनिक भारतवासियों के लिए एक 
बडी साम्दृतिर सम्पत्ति जमा कर व रस दी । इस बात का 
प्रतिपाटन तपग-छ क सुप्रसिद्ध जैन आचाय, टैेपक और सुप्रारक 
श्री यशोविज्यजी ने क्या है, जिनका समय सा ( १६२८- 
<८ ) क बीच का है| इसवी सन्‌ से एक शताठदी बाल जैनियो 
में दिगम्बर और श्यताम्पर जो दो फिर हो गये, उनको एक 
करन का गौरयपृणण प्रयत्न इस महापुस्प ने किया था| 

इस महाव साहित्य और इसकी आध्यात्मिक सामग्री की 
यनपूर्वेक रक्षा करना मात्र ल्गिस्परियों का, खताम्यरिया का, 
रथानऊासिया का, तरापधियों या किसी दूसर संप्रटाय क 


शोगा का ही कर्तव्य नहां है, बल्कि यदह्द तो भारतीय सम्हृत्ति 


और ज्ञान क सभी प्रेमियों का कतंव्य है 


भं । ज्ञनियों का 
सेंद्रातिक साहित्य आज भी क्यछ उड विशेषज्ञों और परिभिन्‍न 
सप्रदायों थ लोगो तू हीं सीमित है। और सित्ता-७ 
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प्रतिपादन क अछावा जो दूसरा विशाछ साहित्य है स्मका 
भी आज़ तक पूण रीति से अध्ययन नहीं क्या गया है। 
हिन्दू तत्वज्ञान पा कितन यिद्यार्थी यह ज्ञानन की परवाह भी 
करन है कि जेनियां न न्‍्याय और बशपिक दशना ये बिकास मं 
कितना योग दिया है ९ कितन हिन्दू इस धात को जानत हैँ कि 
राक्ायण और मद्दाभाग्त को कथाओं, एव पुराण और हृष्ण की 
कहानियों पर जैन रखकों न भो कितना लिखा है। भारतीय 
कला क कितन स विद्यार्थी यट॒ ज्ञानत है फ़ि प्राचीन अचन्ता 

काछ की चित्रतछा और मध्य-युग की राजपूत फ्लाक बीच 
जैन चित्रकला क्रितता मुस्दर यौगिक दे। जैन टसकान 
भारत की कई प्रमुप भाषाओं जैस उत्तर म गुपराती, सारबाडी, 
और दिन्दा तथा दक्षिण मं तामिछ, त्तत्यमू और कनाड़ी आदि 
को सानिस्य सम्पन्न करन मे कितनी सद्दायता दांदै। इन 
भाषाओं मे आज्ञ भी जन धर्म सम्पन्धी क्तिन गम्भीर और 
परिवचन पूर्ण प्रयन्व छपत हैं किन्तु अभी तक किसा भा जैन 
सस्था न इस समस्त सामग्री की सन साधारण वे लिए एक 
बुहद सूची बनान का प्रयत्न भी नहीं किया। छगभग सन १८७३- 
४८ म हस्तल्सित जैन अन्‍्थों का एक बड़ा सकलन पलिन की 
रायल लाइब्रेरी फ लिए जाज्ञ वृत्दर ने कया था। और जेन 
सादित्य क विस्तृत विवरण का भी पहला प्रयत्न सन्‌ शृ८८ट३ ८६ 
के जासपास प्रोफेसर ए० वंत्र ने किया था। सव १६०६ और 
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१६०८ के बी में परिस के यिद्वान प्रो० ए० गुरीनांट सद्दोटय ने 
अपनी (चाताए5 ठ9 ग्रणव शिजिए्ट्ाण)) प्रसाशिव की थी। 
उमम उसके याद कोइ परिवर्तम नदीं किया गया क्षय कि गत 
तीस बषो मे उत्तर और दक्षिण भारत में नय दृस्तलिसित अन 
प्र्धा शोर शिला टिपा व टरफ टर मिएे है। दहवाट ही म॑ 
दक्षिण भारत में जन धर्म की घोर विद्वाना का भ्यान आक- 
वित हो गहा है। ढा० एम० एच० दृष्ण न श्रवण बरगोला मे 
गोमटखर के मस्तकसिपय पर स्ाजपूर्ण पिवंचन क्याहई। 
डा० थी० ए० साल्‍तोर और श्रा एम० एस० रामस्थामी आय- 
गर मे भी रक्षिण भारतीय जन धर्म क अभ्ययन में महत्वपूर्ण 
बोगटाप क्रिया है। ( दसो--जैन एटीक री, मार्च (६४० )। 
इण्टियय म्यूजियम पे पयूग्टर श्री टी० एन० रामचन्द्रन न अपनी 
सुर सचित्न पुस्तक, जिसका नाम "तिरप्पझत्ती बुनरन, और 
जम्पे मन्दिर! मे दक्षिण भारत पे जन स्मारफों मे बार में चरट्दुत 
मुल्हर सामप्री दी है। टा० सी० मीनाक्षी न कई रेय गुफाओआ 
और शेप चित्रों का पत्ता छगाया £ जियम तीव॑स्रों फ जीवन 
पी सामप्री है। सास नौर स पुदुषोटा सट्ट अन्‍्तगत सित्तन्न 
यामर प्राम में यद्द साच हुइ है । 

अतग्य झा धम, जैत तत्वताच और चर सम्दृति क 
गम्भीर छोर सुयवस्थित अध्ययन व साग में लो आपके सम- 
स्पाए शड़ी #, इसको मुत्मान पं यार म में इस परचिग्र समता 


को का 
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में यहाँ उपस्थित जैन भाइयों क सम्मुख छुछ स्यात्मक सुझाव 
पश करता हु-- 

(१) एक छोटी सी समिति का निर्माण किया जाय 
निसका उद्देश्य भारतवप क उत्तर और दक्षिण क जन स्माज़ों 
के अप्रगण्य नताओ को सम्मिलित करन की दृष्टि स एक अपिल 
भारतवर्पीय जैन कपम्रेंस या कान्फरेंस उुछान की भूमिका नेयार 
करना द्वो । 

(३) कलकत्ता म॑ एक जैन युयक सघ बनाया जाय जिससे 
सभी सास खास सम्प्रदायों क प्रतिनिधि शामिल किय जायें। 
इस सघ को यह कार्य सपा जाय कि असिल भारतवर्षीय जन 
का््रेस म॑ प्रतिनिधित्व करन वाली सप्रदायों और सस्थाओं क 
विषय म॑ प्रारम्भिक रिपोर्ट और नोट तेयार कर । 


(३) अछग अलग जगहो पर रहने वाल जन कार्यकताओं 
और सस्थाआं क साथ सम्पर्क बनाथ रखन और बढात 
रहने की दृष्टि से कल्फत्ता से हिन्ती और अग्रजी म एक मासिक 
सूचना-पत्र निकाला जाय। 

(४) जनता को और सासकर कलकत्ता यूनिवर्सिटी क 
रिसर्य वाले विद्याधियों को जैन धर्म और जैन सस्दृत्ति 4 सयध 
मे पुस्तक और लेख ल्सिने का प्रोत्साहन दून क ल्णि कलकत्ता 
में एक छोटा पुस्तकालय और बाचनाछ्य खोला ज्ञाय। 
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(४) अगिल भारतीय आधार पर प्रमुस जैन तीथी, मत्रि 
और दूसर ऐतिहासिक भश्नावशेपों की एक सूची तेयार की 
जाय और उनके सम्पन्ध म छोकप्रिय व्यास्यानों का प्रयन्ध 
ऊिया जाय । हो सक; तो छेन्टन सस्‍्छाइड और चित्रों का भी 
प्रयन्ध क्या जाय। 


(६) जेन कला और आक्योलाजी का एक म्यूजियम 
भी घोछा जाय जो कसा भी सार्नजनिक स्थान म दो सऊता 
है, या उसफ लिए एक नया भवन बनाया ज्ञा सकता के 
जहां जैन पुस्तकालय और सूचना-यिभाग भी रखा जा सफगा। 
उस स्यूजियम फे तत्वावधान में समय समय पर दृस्तलिसित 
जन प्रन्‍्थों, चित्रो और दूसरी क्लापूर्ण वस्तुओं का प्रदर्शन भी 
क्या जा सकता है। 


(७) एफ फयैन्‍्द्रीय जेन अन्वपण-कोप कायम फ्रिया जाय 
जो निम्न जरूरतों को पूरा कर-- 

(अ ) छुछ योग्य रिसर्च बिद्वानों को मासिक छाप्रवृति 
ही जाय | 

(ये) सर्व साधारण की समझ में आ जाय, ऐसी पुस्तकों 
का प्रकाशन किया जाय । इनर द्वारा जैन धर्म क सिद्धांतों का 
प्रचार किया जाय और सासकर सारी सानबजाति क छिए 
अहिंसा का अमर सटश दिया जाय । 


4 घर 
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(स ) कठकचे फे एक शान्त भाग म अन्तराष्ट्रीय अतिथि 
भपन कायम क्या जाय, जहां बगाल क बाहर से और 
पिटशों से सास तौर पर जैन धम और मम्क्रति का ज्ञान 
हासिसझ करन के लिए आन वाहे प्रसिद्ध विद्वाना क्रो स्वागत 
पूर्वक ठद्राया जञाय। इस प्रसार फा आतिश्य कन्‍्द्र मेन 
सम्राज्ञ की शोभा वढावंगा और भारतवर्ष फे जैनियों तथा 
पिदशा के भैनपधर्म प्रेमियाँ के बीए घनिष्ट सम्बन्त बद्रावगा । 


अनजुयादक--धा भयरम? सिंध 
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[ पक्ता--पडित दरयारीछालजी 'सत्यमक्त?, वर्धा ] 


ज+ हे 5 


अहिंसा आय वर्म है और मूछ धर्म भी दै। भाद्य इसलिये 
कि ममुण्य ने या प्राणी ने सयसे पहिले इस ही सीखा और 
मूल इसठिये कि धर्म फ जो दूसर आचार हैं, व सब इसीज्यि 
धर्म ऋहल्तत हैं. कि उनय मूल मे अ्दिसा दै। सच पूछा जाय 
तो अहिसा ही मनुप्यत्य का चिह्न है। 

यह अपश्य शर्म की बाव है कि मलुष्यों मे जहां अहिसा व 
उ्च उपासफ है, वहा सामान्यत भमुप्य दी सब से कर प्राणी घन 
गया है। यों तो दम ऋ,र पशुओ में शेर, थाघ आदि प्राणियों 
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को रिया बरत हू पर सनुत्य की ब्रा व आग इनकी करता 
पानी भरंगी। शर आरि की क्ष रता मे 5 तो इतना असयम है 
और नइतना मूरता चितना मनुष्य का म,रता मे है। शेर आदि 
तभा शिक्वार करत है, जय व भूख हात ?ै। पट भरा पर गुफा 
में पढ़े रहत #। लक्नि मनुप्य का पट कभा भगताही नहीं, 
एसपति, फ्राटपति होन पर भी बद टुनिया को छुटत हा गहमा 
चाहता है। राता धान पर सम्राट द्ोना चाहता द सम्राद 
बनने पर टूसर सप्राटों को मिटा दना चाहता है । अगर सारी 
पृवी उससे पट मे आ चाय सो बट सान का नायत मे सूथ+ 
अन्द्र, तारों की तरफ भी नत्र दौहायगा। बचार शर का क्या 
दम दे नो एस भयऊर प्राणा मनुष्य को बराबर कर १ 

क,रतापुर्ण मूपता मे भां शर भनुप्य की बराररी नहीं 
कर सकता । शर सघ का शिफार करंगा पर अपनी ज्ञाति पं 
प्राणी का अधात्‌ दूसर शर का शिकार न क्रगा, पर मनुष्य तो 
महु'्य का शिकार करता है, और उस नाना तग्ह स चूसता 
है। नाना तरह स हार्पा आदमिया को भार डालता है, धम ये 
नाम पर भी उन्ह नहां छोटता। य सत्र ब्र,रताए और मूसताएँ 
शरमभ कहाँ ६१ इसाल्यि शायद जैन शासरों का मतदैरि 
शरम अधिक्स अधिक पांचवें नरक तक जान की योग्यता 
है ज़ब फि मकुय म सातय नरक तक की। मच्छ म भी यह 
याग्यता भानी गई दे पर उसम सलुत्य ५ साथ रक त्तरह वी 


(एक 
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समानना दै। मलुप्य मनुत्य का शिकार फरता दै, मच्छ मच्छ 
का शिकार करता है। * 

कुछ भी हो, पर इसमें शक नहीं कि सनुप्य काफी क्रूर 
प्राणी है। फिर भी बह पशुओं की अपक्षा ससम म अधिक बढ- 
चढ़ गया है! दूसरे फ अधिकारों की परवाह करना मनुष्य में 
ही अधिक से अधिक सम्भव है और बहुत से मनुष्य इस तरफ 
बढ़े भी हैं। इसका कारण यह है कि मनुष्यजाति के सौभाग्य 
से इसमे अनेक महात्मा पैटा द्ोते रह है. जो पशुता और घवव- 
रता से छूटफर दूसर मनुण्यों को भी छुड्ाते रहे हैं। उन्होंन खुद 
जी कर भी दूसरों को जीन देन का पाठ पढाया है। उस पाठ 
को जीवन मे उतार कर बताया है। ऐसे महात्माओं में जैन 
तीर्यरर महावीर स्वामी का नाम अधिक से अधिक चमकता है। 

महायीर स्वामी अद्विसा क मदन आचार्य हैं। इसील्यि 
मैन धर्म अहिंसा धर्म वे नाम सं कहा जाता दै। पर अर्हिसा 
के नाना रूप है। उन सब रूपों का समय समय पर जीपन में 
उपयोग भी क्रिया जाता ?ै। पर हर एक आदमी के जीवन में 
अहिंसा का कोई एक रूप इस प्रकार चसकने लगता दे कि 
द्र्का का दूसरे रूप की नरफ ध्यान भी नहीं जाता। कभी 
कभी एसा भी होता दे कि अद्विंसा के फिसी एक रूप की 
साधना भद्दात्मा को करनी पड़ती है, इसलिये उसके अनुयायी 
समभन छग़ते हैं कि थस, इतनी ही अहिंसा है। 


वीं छ३ ॥ 
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महायीर स्थामी ने अ्िसा के ऊँय से ऊँ रूप को जीवन में 
उतार फर थताया है पर अहिंसा को ४ तो उन्होंन अब्यपहार्य 
बान दिया, मे फ्िसी णकान्तवाद या समर्थत क्या! ये 
अद्विसा क एफ रूप पर सह द्वोफ्र भी अगुली स अर्दिसा प 
सभी रूपा की त्रफ इशारा करत रह एँ, परन्तु उाका न 
सममः फर थहुत से मनुर्या ने यही गलती फी दै। 

एक आदमी क्सा को अह्लुल़ी स राम्ता यताय, पर रास्ता 
पृष्ठने याटा अश्लुली की तरफ रास्ता मद कर यही देग्य 
कि अड्टुली मे ही रास्ता है या जहाँ तर अह्ुली दै यहां सके 
रास्ता है तो निस प्रशार यद भूए करगा। उसी प्रकार दंग 
मदात्माआ के पथ निद्श को समगन म॑ भूल करत हूँ। ईमं 
उनका सकत सममना चाहिय, पूरी दिशा पर नजर डालना 
चादिय। जहाँ व सह है, यहां राम्ता दप कर ने रह जाना 
चाहिय। 

इसीटिय महायीर स्थामी मे पद-पद पर अनकान्त पर 
जोर दिया है । उनका अद्दिसा धम बयछ याधष्राचार पर निभर 
नह दै किन्तु याक्षाचार व. भीतर रहन थाल परिणाम और 
उसके ध्येय पर निर्भर है। 

जैयाचार्य अम्रतचन्द्र सूरि न इस विषय को यहुत दी 
साफ शब्दों म बतछाया है। उनका कहता है-- 

कोई मन्ु्य दिंसा ते करप भी दिसा का फछ पा छेता 
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है, कोई हिंसा कर भी हिंसा का फल नहीं पाता। किसी 
की हिंसा थोड़ी मातम होती है; पर उसका फल बडा द्वोता 
है, किसी की हिंसा महाहिंसा मालूम होती है; पर फछ 
थोड़ा द्वोता दै। एक ही हिंसा किसी को तीम्र फल देती है, 
किसी को मन्‍्द फल देती है। किसी की हिंसा हिंसाफल 
होती है, किसी की हिंसा अह्दिसाफल होती है। हिंसा क्या 
है? हिंसा किसकी की जा रही है? हिंसक कौन है? उस 
फा फल क्या होने वाला है १--इन सब बातो का अच्छी तरह 
तर्त शृष्टि से विचार करक हिंसा का त्याग करना चाहिये। १ 
इससे मातम होता दे क्ति पैन धर्म हिंसा-अ्दिसा के 
चार भेद मानता है--अ्हिंसारूप अ्िंसा, हिंसारूप अ्िसा, 
अहि्साझूप हिंसा और हिसारूप हिंसा। पहिले दो भेद 
& अविधायापि ६ि हिसा हिसाफ्लभाजने भवत्येक । 
कृल्वाप्यपरो हिसों हिसाफ़्ठ भाजन न स्थात्‌॥ ४१ ॥ 
णएकस्यारपा हिसा दृदाति काले पलमनल्पस। 
अन्यस्य सहाहिसा स्वत्पफला भयति परिपाक ॥ ४२ ॥ 
कस्यापि विशिति द्विसा हिसाफ्ल्मस्मंव फ्टफाले । 
अन्यस्येव सेव हविसा लिशत्यद्िसाफ्ए विपुल्म्‌॥ ४६ ॥ 
अवशुध्य हिस्थ हिसक हिसा हिसाफलानि तत्त्यन। 
नित्यमवारहमाने निजशक्त्या त्यन्यता ह्द्सा ॥|| ड० ॥ 
“ापुरुपाथ सिद्ध पाय । 
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अहिसा प है जो कि कर्तव्य है, पिछछ दो भेद द्विंसा एफ हैं, 
इसलिय अक्तेल्य हैं-पाप है 

मद्दावीर स्वामी की अिसा क्‍या दै। वद्द कितनी ज््यापफ 
और ध्यवद्दार्य है, इसका पता उपयुक्त वाकयों से मिल सकता 
है। सक्षेप भ यह कहा जा सकता दे कि दिसा अर्दिसा 
विषय में जेन शास्त्रों में चार भरद्ग हैँ--१--दिंसा अर्धिसाफलक, 
२३-अदिसा दिसाफहझ़, ३-अ्धिसा अविसाफ”, ४-६िसा 
दिसाफ्छ । 

हिंसा करपे भी हम अहिंसा का फड मिझ सकता दै। 
न्‍्याय-रक्षा फे ल्यि कभी हिंसा करना पढ़े तो वह अदिसा 
दो समकना चाहिये क्‍योंकि न्याय को रक्षा नकी जाय ता 
उससे कई शुणी हिंसा होती है। उस हिंसा को रोकन कं 
कारण उस अल्प दिसा को अर्द्सा कहते हैं। भगवान राम 
अगर रावण का यध न करत तो घर घर रावण पेदा द्ोते, धर 
घर की सीताओं का शील नष्ट होता, छुठुम्ब सम्था नट्ट दो 
ज्ञाती ! 

इसी प्रकार अद्दिंसा भी दिसाफल द्वो जाती है। अन्याय 
और अन्यायी की रक्षा करन में अर्दिसा द्िंसा ही दै। 

यही कारण दैऊ़ि जैन धर्म में जहाँ वायु और जल क 
सूक्ष्म स सूक्ष्म जीवो का भो रक्षा करने का विधान है, वां 
न्याय रक्षा या जन कल्याण के छिये मनुष्य वध तक के लिये 
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भी छूट है। जैन पुराणों को देसने से पता चलता है कि जैनियों 
के जितने महापुरुष है। जिन्हे शलाका पुस्ष कहत है, वे सब के 
संत क्षत्रिय हैं, जिन्दोंने घड बडे युद्ध भी किये हैं पर अन्याय 
स कसी कीडी फो मारने मे भी जिन्हें पाप मातम दोता 
ख्हादै। 

विधान के अजुसार भी जेन शाजझ्मों में हिंसा के चार 
भेद किये गये हूँ--सफल्पी, आरम्भी, उद्योगी, विरोधी । फिसी 
निरपराध प्राणी को इंगदापूर्वक मारना सकल्‍पी हिंसा है, 
जैसे कि मास-भक्षण के लिये या शिकार के लिये प्राणी का 
घात करना) रोटी पकाने या सफाई करने मे जो आनु- 
पम्मिक हिंसा हो जाती है, वह आर्मी हिंसा है । खेती तथा 
अन्य उद्योगो मे जो हिंसा होती है, यह उद्योगी हिंसा है। 
आत्म-रक्षण के लिये या न्याय-रक्षण के लिये युद्ध मे जो 
दिंसा होती है, बद्द विरोधी हिंसा हैः। 

इन चार हिंसाओं मे सकल्‍पी हिंसा पर ह्वी जोर दिया 
जाता है, बावी तीन हिंसाए यथा-सम्भव कम करनी चाहिये, 
एमा ही विधान है। द्वा, मद्दावीर स्वामी ने धर्म-प्रचार 
करने के छिये तथा छोगो में शान्ति, न्याय; नि स्वृद्दता का 
प्रचार करने के लिये जो साधु-सस्था सड्ठी की थी, उसमे अवश्य 
ही आरन्मी, उद्योगी, विरोधी हिंसा के त्याग फो भी असाधारण 
बताया गया था। ओर खुद मद्दावीर स्वामी तो उससे भी 
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अधिक मात्रा में अहिंसा का पालन करत थ। इसका मत- 
लब यह कि छोग समझ कि अहिंसा का पालन अधिक से 
अधिक क्तिना तक क्यिाज़ा सकता है। पर वह तो एक 
तरह का रिकाड हैं। मोटर गाडी बी तन गति का रिकाई 
अगर दो सौ था तीन सौ मील हो तो भी कल्कत्ते वी 
सड़कों पर उसका उपयोग नहीं करने दिया जायगा। घह 
बिल्कुल खुली जगह के लिये हे। मद्दावीर स्पामो सरीम्मे 
उन्मुक्त महापुरुष वे जीयन मे जो रिकाड दिगस्याइ दिया, बह 
समाच्र वी व्यवस्था सम्मन्धी तिम्मयारी को उठाने वाले 
शासक या नगर-रक्षकों मे नहीं तिर्ाइ दे सक्‍ता। इसी 
लिये जन धर्म हर बात मे द्वव्य-क्षेत्र काछच--भाव पर जोर 
देता है। साधु के लिये जो अक्तब्य हो सत्ता है, बह एक 
श्रावक या ग्रदस्थ के लिय कतंव्य हो सस्ता हैं। एक जगह 
चो अक्‍्त“य है, दूसरी जगह चही क्तंव्य हो सकता है। 
एक समय जो अक्त-य है, दूसरे समय वही क्त॑व्य हो 
सकता है। दुभाव से जो अक्तव्य है वही सद्भाव से क्तव्य 
हो सकता है। इस प्रकार हर एक वात का, हर एक आचार 
का, या हिंसा अर्दहिसा का ग्रिचार अनेकान्त रृष्टि से जैन 
धर्म ने क्या है। उसे अच्छी तरह समझ कर ही आप महा- 
बार स्वामी की अहिंसा को सममझः सक्‍त है। 

कोई भी महद्यापुर्ष हो, वह जीवन के सभी रूपो का चितण 
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अपने एफ जीवन मे नहीं कर सक्‍ता। वह कोइ एक रूप 
चुन छेता है. और अपने अनुयादयो को योग्यतानुमार और 
इ'्छानुसार अच्छे रूप चुनने का अवसर मिरे, तिधान में ऐसी 
गुजाइश रखता है। मैद्दायीर स्वामी स्वय नम्न रत थे पर इन्द्रभूति 
गौतम आदि अपने शिप्यो को कपड़े पहनने की भी उन्होंने 
गुनाइश दे सकी थी। मोक्ष का मार्ग एसा प्रशस्त बतलछाया 
था जि मृहस्थ-वेप तथा अन्य धर्मों की अनेक तरह की साधु- 
मस्थाओ के बप से भी सोक्ष-मार्ग मे कोई वाघा न मानी थी । 
इस प्रकार अ्दिसा की नाना साधनाओं में से रचि और परिस्थिति 
के अनुसार उन्होंने कुछ साधनाएँ अपने लिये चुन लीं सिन्तु 
पिपान हर एक साधना का बनाया जिससे दूर परिस्थिति मे 
अ्दिसा का पाछन फ्या जा सके और समाज मे सुब्ययस्था 
भी कायम रहे। 

महारीर स्वामी की प्नेकान्त रूप अध्िसा को सममने मे 
आज वा जैन समाज भूला हुआ है। उसकी नजर सिफ द्रय हिंसा 
अधात बाहरी द्िसा-अहिसा पर है। ये अहिंसा की ओट मे 
हुपी हुई हिंसा को और हिंसा पी ओट मे छुपी हुई अहिंसा 
जो नहीं देसना चाहत। जन समाज ही क्‍या, यद्द बीमारी 
इस देश भर में छुछ कुछ वढ रही हे। अर्दिसा की ओट में 
कायरता राज्य जमा रही हे और वीरता पर हिंसा वी छाप 
मारी जा रही है। मदातीर स्पामी की अर्दिसा एसी बहिर्मुसी 
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बह इसमे मार कर पाप कर भी ले नो उसके अन्तस्तर में एसा 
दृश होता रह क्रि वह पाप का मार्ग सदा के लिये छोड दे। 
इसे सत्याप्रद भी कहत हैं.। 

स-अपनी दृह शक्ति और नि्भयता से दूसरे के दिल पर 
यद्द छाप डाली जाय कि बह अन्याय करऊे भी उसकी निप्फ- 
छता का अनुभव कर सफे। जैसे किसी ने हमे तमाचा मारा 
और हमने दुमरा गाह आग कर"के कद्दा-लीजिये, एफ तमाचा 
और मारियि। यह वैफल्यदर्शनी साधना है । 

मारने थाले ने तमाचा इसल्यि मारा था झ्ि पिदने बाला 
डर ज्ायगा, झुऊ जायगा। पर जन वह देखता है कि 
तमाचे ने तो उसमे भय की अपेक्षा निर्मयता को दी जगाया 
है, तब तमाच की विफलता से वह हट जाता है। 

ध--पापी के साथ एसी सद्दानुभूति दिसाइ जाय कि वह्‌ 
दम अपना मित्र या उपकारी सममने छग और हमारी महा- 
नुभूति, उदारता आदि के आगे लज्षित हो चवाय। इस तरह 
पाप से बिरत्त हा जाय, यह प्रेमटर्शनी साधना है। 

ड--पापी पर एसी उपेम्या वताइ जाय कि बह पाप की 
निष्फ्छता समक सके, जिस भ्रकार महावीर स्वामी उपसर्ग 
आने पर करत थे। यह उपेक्षणी साधना है । 


* च--उपदेश दे कर दूसरा को पाप के सार्म से इटाया जायः 
यह शिक्षणी साधना है। 


[ <र 


भगवान महावीर की अर्दिसा 





छ--अन्याय या पाप को दूर करने ये ल्यि या उसके फल 
से पचने पचाने के लिये अन्यायी या पापी को दंड दिया 
जाय, जसा हि शामचन्द्रजी ने सम्राट रावण को टिया था। 
यह सहारिणी साधना है। 

अ्िसा वी इन सात साधनाओं मे किस साधना का स्थान 
पड है, फ्सिका वपयोग क्‍्य फ्रना चात्यि, यद्दी सब से बडी 
मद्दत्व की वात है! उस विवक के प्रिना, सन्य के प्रिना। 
अहिसा का सदुपयोग नहीं किया जा सक्‍ता। भगवान के 
विना भगयती पिधवा है , सत्य के बिना अहिंसा विधवा है | 

अमर समय या अमुर जगह के लिये स्सी एफ साधना 
पर जोर देना ठीक कद्दा जा सकता हैं पर दूसरी साधनाओं 
क्री स्पयोगिता का विरोध न करना चाहिये । 

ये जो सात साधनाएँ हैँ, उनमे सत्ारिणी के सियाय सभी 
साधनाएँ प्रयोधनी साधनाए हैँ.। इन दोनों मे प्रिरोध नहीं है । 
जहाँ निसऊी जैसी उपयोगिता हो, घहाँ उसका बसा उपयोग 
करना चाहिये। 

£-+आाय सभी धर्माने अर्दिसा पर जोर टिया ह पर 
सभी ने प्रयोपनी और सहारिणी तोनों साधनाओ का चिधान 
उताया है। अन्याय के विरोध के लिये या न्याय के रक्षण 
के ल्यि बाहरी द्विंसा को भी स्थान दिया है। 

६--अन्याय के विरोध मे धस हिंसा कर या न फरें पर 
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हिंसा करने का अर्थात्‌ अहिंसा की सहारिणी साधना का हमे 
अधिकार अवश्य द। अहिंसा के नाम पर हमे उचित हिंसा 
करन का--सहारिणी साधना का अधिकार न सोना चाहिये। 

७--हमारे दृड विधान में जीवन शुद्धि का अधिक से 
अधिफ अवमर होना चाहिये। हिंसात्मक दंड द्वारा सिफ 
बदला हेने की भावमा नहों। पर इसका भी सयाल रापना 
चाहिये कि अपराधी के सन से पाप भय नष्ट तो नहां होता, 
साथ ही निसका अपराध स्या गया है उसके मन मे असतोप 
तो नहीं रहता ९ ये दोनो ही सम्भय हैं; इसलिये दड विधान में 
उचित हिंसा को स्थान रहना चाहिये। हा, हम यह कोशिश 
कर कि लोग अपराधी होने पर प्रायत्क्त्त ते समान स्वच्छा 
से बह दड सहने को तयार रहें। मतलब यह कि दृड विधान 
में से हिंसा को हटाने की जरूरत नहीं है. उिन्तु जनता फो इतना 
तैयार करने का जरूरत है; कि लोग उसे प्रायश्वित्त समर कर 
म्ीफार कर। 

८--डम चाह प्रयोाधनी साधना अर्थात अहिसा रूप 
अर्हिसा करत हों, चाह सद्ारिणी साथाता अथात्‌ द्विंसा रूप 
अर्दिसा करते हों, हम दोनों म सतर और फ्लाफ्ठ विवकी 
बनना चाहिये। अगर हम हिंसा रूप अहिंसा का पालन 


या आन्दोरन करत हों तो निम्न छिसित बार्ता का स्यार 
सपना चाहिय-- 
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(ऊ ) न्याय करान के राम पर दम इतने उत्तेजित तो 
नहीं हैं फि जरूरत से ज्याटा दिसा कर जाये और चिरस्थायी 
बेर बसा छे । 

( सत) प्रारम्भिक जाग्रति के लियि अद्िसा रूप आऑदोलन 
दो विशेष उपयोगी होता है। 

(ग) मूठ भ्रमों से जहाँ मनुष्य विरोधी वन जाता है, 
पहाँ अर्हिसा बहुत सार्यक होती है। अगर अपन दिल मे प्रेम 
हे तो पहुत कुछ सफ्लता मिल सऊती दै। धर्म-प्रचार में इसी 
नाति की जरूरत है। धर्मान्थता, जात्यन्धता आदि फ कारण 
जहाँ ऋगड़े होत ?, यहाँ भी अध्विला रूप नीति की ही आपिक 
जया गता है। हां, जहाँ म्वाथान्धता है, यहाँ कुछ हिंसा रूप 
नीति की भी आवश्यकता होती है। 

( घ) ऐस अवसर आते हैँ, जय दम हिंसा रूप अ्दिसा 
आपश्यक डॉन पर भी नहीं कर सकते | उस समय अहिंसा रूप 
अहिंसा का उपयोग फरपा - शान्त ऑलोलन करना इचित | 
इसल्यि अमुऊ समय तक हिंसा रूप अटोलन बन्द ही रसना 
चारिय | 

( गे) इसका रायाएछ् रह कि अपनी शक्ति बता कर 
जह़प्पन सिद्ध करन के टिय हिंसा य हो । 

(घ ) न्याय को मुरयता दे कि नहीं? ऐसा नहोकि 
सदारिणी साधना फ नाम पर हम स्पार्थ-साधना करने बैठ जायें। 
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६--अद्विंसा रूप अ्दिसा क्षर्थात्‌ प्रयोधनी साधना म 
मी हमें निम्न लिग्सित बातों का प्रिचांर करना चाहिये। 

(के ) भगवत्ती अद्दिसा क॑ साम्राज्य पे लिये त्तीन धार्सों 
की ज़रूरत है-- 

(१) रग, राष्ट्र प्रान्त तथा अन्य जातीयताएँ नष्ट दवा 
जाँय, धर्मान्धता भी न रह, निसस अन्याय 
ध्यक्ति तक सीमित रह, बग अन्यायी न बने | 

(२) पहिला काम द्वो जाने पर जन्म से ही मनुष्य 
को एसा शिक्षण दिया ज्ञाय जिससे उसे 
अन्याय से घृणा हो जाय, सास कर सार- 
पीट या खून-सराबी न कर । 

(३) इस प्रकार समाज सुसस्क्ृत द्वोन पर भी अगर 
कोई व्यक्ति अन्यायो हो जाय तो कहीं भी उसे 
पीठ ब” न मिले। इस प्रकार समान का न्‍्यायी 
सगठत 'यक्ति को अत्याचार से विरक्त होन 
के ल्यि विवश करद्‌ । 

ये तीन बातें तितनी मात्रा म सफ्ल होगी, अर्टिसा रूप 
“यबस्था उतन दी अशों मे सफल होगी। इनक बिना अगर दम 
अहिंसा रूप ध्यनस्था करन जायँगे तो असफ्ल होकर अर्धिसा 
को घदनाम करायग। 

(सर) व्यक्तिगत रूप स अर्दिसा का पालन सरल है। एक 


[ <६ ] 


अगयान्‌ मदहायीर की अ््दिसा 








व्यक्ति अन्याय को सह्ठ कर अशुद्प रह सकता है पर समाज में 
इतनी महिष्णुता होना कठिन है | इसलिये वेयक्तिफ साधना को 
साम्राजिक साधना यनान मे सूच्र सतर्क रहना चादिये। यह 
ने भूलना चाहिये कि समाज य॑ ल्यि क््याय-रक्षा मुग्य दै, 
चाह वह अद्दिसा से हो या द्विसा स। जनता को न्याय की 
पदिली ज़रूरत है, क्न्‍्यायी फ मुधार की पीछे। अन्यायी 
का सुधार भी बह न्‍्याय-रक्षा ये लिये चाद्दती है। 

(ग) अहिंसा रूप कार्य मे भी सफरता की यहीं अधिक 
सम्भावना रहती है, जहाँ उसय पीछे द्विंसा-शक्ति का बल रहता 
है। वह चल जिवना शिथिल होता है, अ्टिसा उतनी ही 
असफल होती दै क्योकि फ्मजोर की अर्टिसा को छोग 
अहिंसा नहीं सममने , उस निर्वेछ्ता का परिणाम सममत हैं। 
दिसा शक्ति क पिना अगर दममें कभी न्‍याय भी मिलता दै 
तो बढ़ दया कहलाता है, जिससे ऐेनयाले में दयनीयवा और 
दनवाड़े में दुरभिमान पैदा होता है। इतना ही नहीं, वह अपनी 
स्वार्थ-बासना पर छुछ से परोपक़ार का आवरण डाल्वा है, 
पर न्‍्याय नहीं करता | 

गाय हमें सत्ती क ल्यि बछडे देती दे, पीने को दूध दंती 
है और अद्दिमर रहती है। इससे दमार दिल पर यद असर 
हुआ है क्रि हमन गो-बध छोड दिया दै, गो माता कहने छगे 
हैं, कभी कमी उसकी पुत्ता भी कर दत हैँ पर उसका चूसना 
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नहीं छोड सत हैं। अगर कोई हिंसा शक्ति रद्दित द्ोकर 
अहिंसा से कसी का दिल पिघटा ढ, तो इतना ही द्वोगा 
फक्रि उस अर्ददिसक को तारीफ की जायगी, मर न जाय इस 
सयाठ स रक्षा भी होंगी पर उसका चूसना न छोड़ा जायगा, 
बह स्वतंत्र ने घनाया जायशंगा। 

अन्यायपूर्ण हिंसा स नर-सहार होता है और सभी की 
द्वानि हांती है। इसल्यि जब इस हिंसा स ऊुय कर हिसक 
लोग समभायरी सममौता कर टत है, तत्र भी हिसाशक्ति 
हीन अ्टमकों को व चूसत रहत दे और कहत रहत हैं कि हम 
तो इन निर्मछां वी रक्षा और भछाई करते हैं। इस प्रकार 
घलपानों म ही अहिसा का साम्राज्य जमता है। हिंसाशक्ति 
द्वीन अहिसको म॑ तो नियलता, कायरता, झ्ु कहाहर और फूट 
ही फैलमी दे अथवा ये दयनांय बन कर झुछ टुकड ही पात हैं। 

थथपि हिसा-शक्ति वाले भी छुचर जा सकते हैं पर चहुत 
समय तक उनझो एसा दवा कर नहां रक्‍्या जा सकता, जिससे 
अन्यायी शोषण कर सब और आर्थिक छामभ में रहं। शेरनी 
को हम मार सक्‍त है, पिंजडे म॑ फैद कर सकत॑ हूँ पर उस एसा 
नहां दुह सक्‍त कि हम आर्थिक छाभ में रह। उस केद रखना 
हम मारी पड जाता दे। 

इस मुद्दे का सार यह है झि हम अधिक से अधिक अहिं- 
सक बना चाहिय पर उसको सफ्लता व ल्यि, रस प्रभाव- 
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शाठी घनान के लिये अधिक से अधिक शक्तिशाढली 
भी बनना चाहिये। सयम और शक्ति दोनों क समन्वय फ 
बिना अद्विसा की परिचय नहीं हा सकती। इसो भाव को 
बतछान क लिये मेन अगवती अधहिसा की मूति क एक हाथ 
में शान्ति टिसठाइ है और दूसर द्वाथ म गदा द्‌ कर शक्ति 
बतलाइ है। यद्द मूति सत्यात्म, बधा व धर्माल्य मे बिराज 
मान है। 

(ध ) अगर कभी राजकीय अन्याय को हटाने फ टिये 
अद्िसा-रूप प्रान्ति करना दवा तो यद दस छना चाहिये कि 
सत्र जनता मे एके भद्दात्मा के बरावर अट्द सहनशीछलता 
है कि नहीं और यह दा-चार बष भी टिक सकती है या 
नहीं | इस बात का भा सयाढू रसना चादिये कि सामूदिक 
इत्साइ की उम्र बहुत पड़ी नहीं हाती, उसफ ठड पड़त दी 
आन्दोछन निष्फर कर निया ज्ञाता है। इसल्यि कार्य-क्रम 
एसा हो कि इसमर अधिक समय तक क उत्साह की आवश्य- 
कता न रहू। अगर एसा कायक्रम अपन पास न दो या 
जनता की तेयारी न होम स बह अमल मन आ सकता 
हो या बह सानय-मस्पभान त विरद्ध पडता द्वो त्तो अ्रह्िसा 
रुप क्रान्ति में द्थथ न डालना चाहिये या उस पर बहुत जोर 
न दना चाहिये। साधारणत अदिसा रूप आन्दोलन म दश 
की समस्त जनता का पूरा सहयोग चादहिय | अगर सौ में 
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दस आदमी भी हमार विरोधी हों या पीडक वे साथ सद्द 
योग करन को राजी हाँ तो भी पीडक का अन्याय चाह रद्द 
सकता है। नब्य का असदयोग निरर्थक जा सऊवा है। द्िंसा 
रूप आन्दोलन मं मो मे दस का भी साथ द्वो तो शंति सफल 
दो सकती है। 


इसक अतिरिक्त एक बात यद्द भी है कि हिंसा का शस्त्र 
सरल दे। बहुजन उसका सरलता स उपयोग फर सकत हैं। अ्दिसा 
का शस्त्र मद्दात्मा दी चछा सकते हैं, उसके लिये विशाल प्रेम 
चाहिय। साधारण लोगों म मोह्द तो द्वोता है जिसका छुट्ठुम्ी 
और मिन्नों मे उपयोग किया जाता है, पर प्रेम नहीं दोता। 
मारत॑ मारत मनुष्य बहुत कुछ सदन कर जाता है पर शक्ति 
रहते हुए भी बिना मार सदन कर सकना--बह भी अन्यायी 
का अन्याय, यह हर एक के बश को बात नहीं है। भर्दिसा 
रूप आन्दोलन छेडन के पहिल हम इस मानव प्रकृति का भी 
खयाल रुपना चाहिये । 





( ड ) अधिकांश मल॒प्य ऐस द्ोत है. कि हम अर्दिसा रूप 
उन से उतना न्याय नहीं पा सकते चितना हिंसा रूप आन्दोलन 
मे हार कर भी पा सकते हैं। अफ्रिका में धोअर द्वार कर 
भीजो पा सके, चह हिन्दुस्तानी छोग जीत कर भी नहीं पा 
सके या जो थोड बहुत डुकई पा सक, वह भी सुरक्षित न रहने 
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पाय। इसछिये यह भी देसना चाहिये कि किस प्रद्ति प्‌ 
ढोर्गा से काम पडा है । 

(च्‌)अट्सिरूप आस्दोलन में यद्द सुमीता है कि 
उसमे सहन फम करना पड़ता है। दिंसारूप आन्दोलन में सदन 
ज्यादा फरना पडता है पर बहुत बार ऐसा द्वोता है कि 
दिमाहूप आन्दोलन में एक साथ बहुत सहने की अपक्षा 
अहिसारूप आन्दोलन मं धीर धीरे सहन की मात्रा बहुत दो 
जाती है। इतने पर भी फल नहीं ५ घरायर द्ोता दै। इसलिये 
फलाफल विचार कर पे और सहन करने की भात्राओं का 
परिचार कर ये आन्दोलन फे रूप का निश्चय करना चादिये। 

अद्दिसा के ध्यावद्वारिक रूप के विषय में और भी बहुत 
बुद्ध र्द्दा जा सकता है और इस प्रकार की सूचनाएँ दी जा 
सकती है पर ध्यास्यान में तो में सिफ टिशा बतली सकता 
हूं। जिन शब्दों में में भगवती अर्दिसा का वर्णन फर रहा 
हू और आधुनिक युग को दसत हुए जिन शब्दों में य सूचनाएँ 
रिसी हैं, ठीक उन शब्दों मे जैन शार्त्रों का वर्णन नहीं मिलता, 
पर द्विसा-अ्दिसा का जैसा विस्तृत और विवचनात्मक बणेन 
जैन शाक्षों मे पाया जाता है, मनियों क फथा-साद्वित्य को 
दस्त हुए जो अहिंसा का व्यवद्याये रूप हम दिखाई दता दे, 
उनमे हिंसा भी अद्विंसा और अर्दिसा भी दिंसा कद्द कर जो 
भगवती अहिंसा का व्यापक और असछी रूप बनाया गया 
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है, कार्य पर नह्ां किन्तु काय य मूठ में रन बारे भाव पर 
जिस प्रकार दिसा अद्दिसा का निर्णय किया गया है, उसस 
महावीर स्वामी की उस व्यापक अद्िंसा का पता छगता है 
जो घुद्धिगम्य देै। अतेफान्तमय दे, व्यपद्दार्य है। उसी पे 
अपुसार ये सूचनाएँ क्दी जा सकतीं है तिनका 'ल्टस मैन 
थद्दाँ किया है। 
आज दश म॑ चो अ्विसात्गक आन्दोलन चल रद्दा है। 
बह जैन धर्म म॑ धर्णिन व्यापम अ्दिसा फा एफ अभश दै। इसमें 
क्रोइ सन्‍्दह नहीं कि अहिंसा फ किसी एक्राथ झश को लकर 
हां किसी एक समय फाम टिया जाता दे पर दूसर अर्गों को 
ध्यान में न रखना या उनका एकान्तिक विरोध करना अर्दिसा 
की उपासना महा है क्योकि इसमें अमेकान्त नहां है, भगषान 
सत्य नहीं है। मद्गावीर स्वामी एकरान्तवाद पे घिरीधी थे 
बल्कि प्राय सभी धर्म सस्थापक एफास्तवाद 4 विरोधी रहे 
॥ हम समय, शक्ति आदि क अनुसार अद्दिसा व कसी भी 
एक रूप की साधना कर पर हम दूसर अगों की साधया का 
उपश्या न करनी चाहिये, विरोध त्तो करना ही नहां चादिय । 
बल्कि सभी तरद् कफ साधक सहयोग से काम लें। इसी मे 
भगवान सत्य की संया है और चसम दमारा या जगत का 
कल्याण है। 
मद्दावीर स्वामी की इस व्यापक अर्दिसा पर ननर डालने 
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से यह पता लगता दे कि ऐसी अहिंसा फ पास कायरता नहीं 
फ्टक सकती, न इसस कोई दश गुलाम बन सकता दहै। आज 
मु समय नहीं है, नहीं तो, मे यद्द बतछाता कि '्जैन धर्म की 
अद्दिसा से सारत गारत हुआ” यह कथन कितना मिशथ्या है। 
इस पिपय में में इतना ही कहृगा कि वर्ण-व्यवस्था का दुस्पयोग, 
अन्धविश्वास, छुआउूत का भूत और फूट हमारी पराधीनता 
के कारण हैं, सिकन्द्र से ले कर ईस्ट इंडिया कम्पनी के आक्र- 
मणों तक जिन जिन हमलो में हम द्वार, उन सब में ये ही कारण 
हैं, अ्दिंसा नहीं। और सासकर महावीर स्वामी की 
अनकांतमय अहिंसा का तो उन पराजयों से कोई सम्बन्ध 
नहां है। 

हां, इतना अवश्य कहूगा क्रि महावीर स्परामी द्वारा 
प्रतिपादित अहिंसा में और आजकल जैन समाज में जो 
अहिसा दिखाई दती है उस अर्दिसा में जमीन आसमान का 
अन्तर है। और यह दुर्देशा सन जगह है। ईसा कटद्द५ं और 
ईसाइ कहाँ १ सर्याटा पुरुषोत्तम रामचढ्रजी कहाँ और हिन्दू 
कहाँ ९ हजरत मुहम्मद कहाँ और मुसलमान कहाँ? मेंतो 
आज आज फ जैनियां की नहों, महायीर स्वामी को अ्दिसा 
के विषय में कहने बेठा था या सडा था, सो कद्द दिया । 

मेन आपका बहुत समय सा लिया और बदले म॑ बहुत 
सा परोस दिया, खासकर जल्दी जल्दी बोल कर तो आपको 
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[ पक्ता--श्री सर्तीझचन्द्र दासगुप्त, सोदपुर (बंगाल) ] 


लाए 


हमारे सामने प्रश्न यह है कि अहिंसा का धुनरुद्धार केसे 
हो) यह प्रश्न खुट-ब-खुद इस बात को स्प्रीकार कर रहा हे 
कि पहले अहिंसा समाज मे थी, किन्तु अभी नहीं है. और 
इसीलिये अब उसका पुनस्द्धार करना है। वधा जैसे महज 
भान से भाता के स्तन से दूध पिया करता है, दूध पीने के 
ल्यि उसे कोइ कोशिश नहीं करनी पड़ती, उसी तरह पिला 
किसी प्रयास के सहज भाव से समाज पहले अर्दिसा का 
पहन करता था। उस समय समाज स्वभाव से ही अहिंसा 
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का अमृत पान करता था। किन्धु आच समान में इतने 
साधु, मिक्षु प सन्‍्यासियों के मौजूद रहते हुए भी यह अ्दिसा 
नहीं है, इमील्ये अहिंसा के पुनरद्धार पी वात उठती है। 

अहिंसा की आपहया में ही भारतवप की समान रचना 
हुई थी। यहाँ के सारे आचार व आचरण मः। सारे धर्मा- 
नुछान में तिस पवित्र भाव के आधार पर यहाँ की सभ्यता 
गठित हुई थी, चह था--इसवा क्रमश' विस्ठत, “यापक्र आप्र- 
बोध अर्थान्‌ सब को अपना आत्मीय सममना। ्लोका 
समस्ता मुसिनों मबन्तु--समी सुसी हों, यही भायना भारतीय 
सभ्यता का आधार थी। 

प्रत्येक देश मे परिवार का बन्‍्धन हमशा से रहा है। 
किन्तु प्राय सभी देशों में लोगा की हमेशा एसी ही चष्टा 
रही है कि एक परियार में ज्यादा लोग न हों। लडया 
बड़ा होने पर अपनी स्त्री को रेसर अल्ग हो जाता है। 
किन्तु इस रेश मे पुत्रपौयां फे साथ सिल कर एक सबुक्त व 
सम्मिल्ति परिवार भे एक साथ रहने में ही लोग सनन्‍्तोप 
अनुभव क्रतंथ। एसे सामूहिक परिवार को कायम ग्यने 
में ही उन्हें आनन्त आता थधा। तीन तोन पीढियों तक 
सभा एक साथ एक परिवार से रह कर अपने उपामेन को 
आपम मे बराबर वरायर चाँट कर बड़ सुस से लोग निन्‍्दगी 
बसर कया करत थ। यह समभाव क्से कायम रहता था ? 
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परिवार मे कोई ज्यादा उपार्जन करता है और फोइ कम, और 
कोई तो कुछ भी उपाजन नहीं कर सकता, किन्तु तो भी 
परिवार का हरणक आदमी एक समान सुस्ती रहता है। 
इसका कारण क्‍या हैँ? इसका कारण सिर्फ महान त्याग 
भाव व व्यापक कौडुम्विक या पारियारिक सहानुभूति ही है । 
इसी के माने हूँ--पारियारिक जीवन में अहिंसा का प्रयोग ! 
हम देख रह हैं' कि आजकल सयुक्त परिवार की सरया 
घटती चढी जा रही है। और जहाँ हे भी, वहां परिवार 
म ज्ञो सुर शान्ति द्ोनी चाहिये, वह कहाँ? आज की हालत 
पर विचार करत ही मन में यह पश्च उठता है कि हमारी ऐसी 
दशा क्यो हुई? आज से ४०--#० वर्ष पहले भो सम्मिलिति 
परिवार में जितने लोग रहत थे और उनके प्रीच जितनी 
मुषत शान्ति रहती थी, वह आज़ ब्यो नहीं है? इसका 
कारण है कौहुम्बिक व पारिबयारिक जीवन में सहनशील्ता 
घ सहानुभूति का अभाव या दूसरे शब्टां में व्यावष्टारिक 
अहिसा फी कमी ' 

सम्मिल्ति परिवार को थोडा और विस्तृत करत ही प्राम- 
संगठन की बात आप से आप आज़ाती हँ। सयुक्त परिवार 
का एर एक छोटा परियार उस बडे परिवार के दुख के 
वोक को ,आपस में समान भावसे बॉटने मे ल्यि प्रस्तुत 
रहता था और एक साथ मिल कर रहने में जो सन्‍्तोप व 
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आनन्द है। उसका उपभोग करत हुए जीयन-यापन करने का 
निश्यय कर्ता था। इस तरह व प्रेम व आत्मीयता ये 
यन्धन मे वैंये रहतथे। उसी तरदद प्रत्येक संयुक्त परिषार 
अपने पद्दोसी परिधार्ग के साथ स्वाभाविक प्रेमपाश में बधा 
रहता था। सब परस्पर प्रेम या अहिंसा के कोमल व सुसद 
बन्धन में बंधे रत थे। इस तरद भाम्य-जीयन मे व्यावद्ा- 
रिक अर्दिसा फा स्वाभागिक प्रयोग आप से आप चलता था। 
यही उस समय फे ग्रास्य जीवन फी कल्पना थी। उस समय 
का ग्राम एक बडा परिवार दी द्वोता था। प्राम वी सारी 
जरूरत जैसे अन्न, वस्त्र और दूसरा दूसरी चीतों पी आवश्य- 
क्ताएँ सभी ग्राम के अदर ही पूरी हो ज्ञाती थीं या ज्यादे से 
ज्यादा आसपांस यप्रार्मोंकी मददस पूरी दो ज्ञाती थीं! 
प्राम को सामाजिक ब्यपष््था प्राम + ही द्वार्थों मे रहती थी। 
स्वास्थ्य, शिल्प, वाहन, सवारी, पूना, पुरोद्धित, पठन, पाठन, 
सब का इन्तजञाम ग्राम व अधीन था। ग्राम की पंचायत 
प्राम का शासन व संत्रा करती थी। भट्ट क अन्दर प्राम 
एक छोटा सा स्वावछस्पी स्थट द्वी द्वोता था। ग्रामवासी 
मिल कर प्राम का शासन करते थे और देश का शासन राजा 
करते थे। राजा ये परिवर्तन द्दोन पर भी ग्राम स्टंट मे कोई 
परिवर्तन नहीं द्वोता था! एड राजा दूसर राजा पर विजय 
प्राप्त करत थ, उनर माल सजाने पर क्जा कर लेत थे किन्तु 
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प्राम स्‍्टट विलछुछ स्वतत्न रहता था। राजा की विजय या 
परानय उसे स्पर्श नहों कर पाती थी। अहिसा वहाँ इस 
कदर स्वभाव-सिद्ध थी की म्राम की सुस-शान्ति में फोई भी 
प्िन्न पैदा नहीं होने पाता था। राजा कर लेते थे किन्तु 
अपने ल्यि नहीं। वे जिप्रुव डर्कती, व बाहरी दुश्मनों से 
प्रजा की रक्षा करते थे। प्राम कफ न्याय का निरूपण प्राम- 
वासियों क जरिए ही होता था। उस न्याय + फैसले में 
बढ़ नहीं होता धा, सिर्फ मुज़रिम ये दिल का परिवर्तन *किया 
जाता था। मनुम्शति में हो प्रकार ये दड का जिक्र है-- 
(१) प्रायश्वित्त दुड (२) शारीरिक दुढ। किन्तु प्रायश्रित्त 
फ द्वारा जह्दों अपराधी का सशोधन नहीं द्वो सकता था, बह्ीं 
उसे राजा के न्‍्यायालय मे जाना पड़ता था और उस विचा- 
रालय फे फैसले क मुताबिक़ दड भी कठोर होता था। अतण्ब 
या मान ल्या जा सकता है कि ग्राम पे अपराधी का विचार 
ज्यादातर प्रामवासी क द्वारा ही सम्पन्न होता था। 

श्रमजीबी छोग बड़े सुस-चैन से जरूरत की चीजें पेढा 
कर के या भिन्‍न भिन्न हुनर व शिल्प फ॑ ज़रिए समाज की 
सेपा करत थे और इसी से उन्हें जीचिका मिलती थी। उन्हे 
जीविका की फोई चिन्ता न रहती थी। वे घड़े सन्तोप से 
जीवन यापन करते थ। शिक्षक का काम लिसाना-पढाना 
था और बदले म उसे जीवन यात्रा की सारी जरूरतें आप से 
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आप प्राप्त द्वो जाती थीं। इस सदृज्ञ जीउन-यात्रा में प्रति- 
योगिता या प्रतिद्वन्द्विता का रयाल बिल्कुल नहीं रहता था, 
सर कामों, सभी हुनरों, सार वाणिज्य व्यवसाय और उद्योगों 
के अन्दर परस्पर मरू व रक्षा का भाव ओततप्रीत था। 
अर्दिसा व प्रेम समाप्त फ॑ रस रग मे फेल हुए थे। 

एस अनुपम सम्मिलन मे भारतयासी को स्वतश्न परिचार 
व स्वाघीन कार्य्य करत का अवकाश मिलता था। स्टेट 
जैसी कोइ बाह्य शक्ति लांगों क जीवन पर कोड विस्तृत 
प्रभाव नहीं डाल सकती थी। प्राम-स्थावल्म्बन व व्यक्ति- 
स्पावरम्बन य दी सम्यता के प्राण हैं। इस सभ्यता के अन्दर 
शिल्प व वाणिज्य तीवन म छेश भात्र भो प्रतियांगिता नहां 
रहती। यही दे अर्दहिसा भाव को स्वाभाविक साधना! 
इसी से अर्दिसा की पुष्टि हवांती दै। शिल्पी या कारीगर 
आपस भे एक दूसर का मुस्सान या नाश नहीं करत, 
बरच शिल्प सघ द्वारा एक दूसर॑ की रक्षा करत है। पहले 
इसी प्रेममय भाव क द्वारा लोगों क जाबन व क्रम नियत्रित 
दोत थे । 

इस स॑ साफ जाहिर है कि ऐसा पाश्व॑बर्ती ब्रातावरण, 
ऐस सुप-शान्तिमय सम्मिलित परिवार, एस हृढ स्वावल्स्ती 
प्राम व स्टेट और इस तरद॒क सघवद्ध शिल्पी व कारीगर्रो 
क द्वारा नियत्रित सामाजिक जीवन--य सब केवल भौलिक व 
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स्वाभाविक अ्दिसा भाव क॑ प्रसाद व प्रभाव से ही पैदा 
हत॑ हैं। विच्छिन्न द्योने पर प्रतिहन्दी कभी बच नहीं सफ्त। 
प्रम्पर प्रिरोध में कभी उन्नति हो नहीं सक्तो । एकता, 
स्थनियत्र० और सघ-चुद्धि से अहिंसा की रक्षा व पुष्टि होती 
है। ऐसा समाज क्रमश अधिकाधिक अर्दिसा की ओर 
अग्रसर होता है। 

इसी तरह के सगठित समाज में बुद्ग, महायीर इत्यादि 
युगावत्तारों के ज्ञीयन थे फर्म ने सापारण जनता के जीवन मं 
अहिसा क रास्त पर नवीन प्रक्राश का तिस्तार किया था। 
उस समय बौद्ध सिठुगण और जैनाचाय्य गण ने समाज को 
अहिसा की बुनियाद पर कायम रन म॑ बहुत पड़ी मदद पहुचायी 
थी। बद्द एक जमाना था, जय इस तरह का सगठित समाज 
पमावलुम्वी हो कर बडी शान्ति व चेन से जीवन-यापन कर 
राथा। इस्र शिक्षा की बदौरत भारतवर्ष ने कभी दूसरे 
>श पर आक्रमण नहीं किया। बहू धर्म + हारा विश्य-विचय 
करने को मदाराज अशोक के समय से निकछा था। किन्तु 
ताप, ऊमान, हाथी-घोडे व पैदल आदि चतुरग सना ऐे कर 
कभी किसी देश पर आक्रमण नहीं क्या । यहाँ स सन्‍्यासी, 
मिथ य ज्ञानी आचार्यगण सिर्फ भारत की शिक्षा, सस्कृति 
व मुक्ति का सन्‍्दश ले कर वादर गये थे। 

किन्तु चह दिन बरायर कायम नहीं रदा। पह भी एफ 
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समय आया, जब कि पतन आरम्भ दो गया। बाहरी संघर्ष 
से भारत की कोई विशेष क्षति नहीं हुइ। वाहरो सध यहाँ 
आय। आक्रमण किया। छूट मचाइ। यहाँ राज़ करने छगे। 
किन्तु आमिर म॑ भारतीय शिक्षा व साधना क सामने उन्हें 
हार माननी पड़ी और स्वय भारतीय बन जाना पड़ा) 
किन्तु इस तरह के बाहरो विध्वव न ग्राम की प्राण शक्ति पर 
ज्ञो चोट पहुचायी थी, वह भी दसन में आती दैै। ध्यागव 
सवावलम्नन-शक्ति म॑ जो श्रद्धा बरावर स प्राम के अन्दर 
कायम थी, वह ध्लीण द्वोन छगी। 

क्रप्नेज़ों क भारत मे प्रवश करने क समय हमारी अब- 
सति शुरू हो चुकी थी! प्राम अपन को पहल की नाई 
स्वाथल्म्बी व आत्मनिष्ठ रखन में असमथ हो रद्द थे । अग्रेजों 
के थद्दौ प्रन्‍ध करन फ समय भारतीय अ््दिंसा की महान 
प्ररिकलपना शक्ति क्षीण दो रह्दी थी। भ्रप्रेज़ों को छोग दृवता 
मानने छग। और पड़ोसियों क प्रति मद्दानुभूति फ अभाव 
मे सताप की जगह असतोप, धर्म क्री जगह अधर्म सघवद्ध 
च्यापार वाणिज्य को जगह परस्पर प्रतियोगिता दियाई देने 
छगी। समाज क लोग द्वी समाज क दुश्मन बन बेठ और 
विदशी व्यापारियों की छा ममतद करन छग। उसी समय 
से भारतीय समाज क अन्दर अर्दिसा का प्रभाव कऋ्रमश 
अधिकाधिक क्षीण द्वोवा आ रद्दा है। 


[ रबर ] 





अहिसा फा पुनरुद्धार 


किमी भी कारण से दो, हम दस रहे हैं कि आज हम हिन्दूः 
दोद्, मैन समी समान रूप से सम्बलद्दीन दो बैठ हैं। धर्म- 
भात अब फिर समाज को नियत्रित नहीं कर पाता। धर्म 
को जगह आज सिर्प अर्थ का सम्मान हो रहा दे और 
भईमा का प्राण प्रवाह मद व क्षीण हो रायादै। ऐसी ही 
हाहन में अ्िसा क पुनरुत्थान का प्रश्न उठ सकता है और 
जना स्थाभायिक भी दै। अर्दिसा की विश्वविजयी वात्ता, 
गरजनीतिर क्षेत्र मं उसके प्रयोग थे सफलता की बात आज 
ग़ाबीरी अपन जीयन व आचरण य जरिये इमे समझा रह 
हैं। व आज कह रह दँ कि जीवन फो अद्विसामय बघनाओ; 
ता सारी उिपदाय आप से आप दूर दो जायेंगी। इससे न 
फ्बछ विदशी शोपणकारी शासन व पराधीनता से हसारा 
उद्वार द्वागा बल्कि देश-रक्षा के ल्यि युद्ध की सदार-टीला 
की भी कोई ज़सर्र्त न रहंगी। यह पहले जमाने से भी आग. 
यह जान की बात है। इमे फिरस अहिसा का नवीन मत 
मिला है। बुद्ध, मद्ाबीर, चैतन्य, रामकझष्ण ब विवेकानन्द न 
पिस समाज की संत्रा की थी, उसके अन्दर फिर से नवीन 
जागरण दिखाई ८ रहा है। सिर्फ सामाजिक क्षेत्र म॑ सहीं, 
राजनीतिक छेत्र में भी अध्िसा फ प्रयोग क द्वारा देश को 
स्वाघीन थमा और प्राप्त स्थाधीनता फी रक्षा करन की 
दीक्षा गांधीजी एर्म द चुक हैं। श्षव दमारा कर्तव्य दै कि 
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हम उसे कार्य मं परिणत करें। उसे कार्य मे परिणत करने का 
निश्चित रास्ता भी उन्होंने हम दियिला दिया है। व॑ हमें 
पारिवारिक, सामाजिक व सामूहिक क्षेत्र मं अहिसा बर्तन 
को कह रहहू। व कह रह है कि चसा चछा कर ग़रीय 
समाज फ ल्यि अपन अन्दर आत्मीयता व आत्मतोध 
जगाओ। सादी व ग्रामोद्योय की बनी हुई चीजों का इस्त 
माल कर शोपित समाज फ॑ साथ सहामुभूति अनुभव करो। 
चितनी चीजें हम इस्तेमाल करत है, उनमे सर्व प्रथम हमें यह 
विचार करना चाहिये फ्ि ये हाथ की नमी हैं या मशीन 
की। यदि हमें बचना दे तो मशीन पाली यांत्रिक सम्थता 
स॑ अपनी, अपने परिवार व समाज तथा देश की रक्षा करना 
नियत जरूरी है । यांजिक सम्यता दूसरो का शोपण करती 
84 धह दूसरों को तिना हानि पहुचाये, और उनका 
अद्दार विना छान टिक नहां सकती! वह हिंसा पर ही 
कायम रह सकती है। अहिसा व्यापक रूप से तभी प्रतिष्ठित 
हो सकती दे जय हम प्रामा को सुप्रतिष्ठित कर अर्थात कमल 
बढ़ीं क्रो घनी हुई चोज इस्तमाल कर । इसके बिना अहिंसा 
का ब्यायहारिक व वास्तब्रिक पालन होना असभव है। 
यांजिक सम्यत्ता का तॉंडव सत्य आज हमार॑ सामन हो रहा 
है। यांत्रिक सम्यता क पुरोद्धितों और आचायों क बीच 
यद्द सदार लीला चल रही है। इसी मद्दार की तैयारी के लिये 


[ शष्ष | 





अहिसा का पुनरुद्धा 





उर्मनी सन्‌ १६३२ से सन्‌ १६३७ ई० तक ग्रेद्ठ से हर 
झरोड रपये युद्ध-सरजामस की नेयारी में खच इतदा उटा किय्कण 
लिखित प्रमाण हमारे सामने मौजूद है। सतत 5235 2० के ४४० 


से प्रभाण फी कोई ज़रूरत नहीं। वह सदन सटे ऋपछ 
उसका सहज ही अनुमान किया जा सच्ताई3 दर € 
इगरेण्ड आच दैनिक १० करोड स्पया इस स्केल ५ >०-्क 
में आहुति देकर युद्ध कर रहा है। यह रैडाडड 2०० 


याँत्रिक सभ्यता की परिणति है। इसी छो इसके ऋह जी 
नीति कहत हें - बड़ी मछलियाँ छोटी म्दुक्तिं £ <७..० 
जाता हैं, बडे हिंस पशु छोद पशुओं को र+ 2 &53+ 
हैं। यद्द नीति मनुष्य के ल्यि नहीं £/ सके कआऑ & 
और हिंसा क उपर कायम इस आमुफद्र ०८०४०: £ 
बचना है। तभी दसार परिवार, स्++> # 7488 
होगी। आप गाधीजी की बात मुस्द ऋचा #> 3. 
हरिजन', “हरिजन सेवक, हरिडन दल्० » 2.2. अर ) 
निकला करता दै।उसे आप ध्यान क 2, 7 मे 
आचरण मे लाय। यदि हम गाल %»०. ; 7 
इस अद्िसा पथ पर चलने को ऋट#₹ >£ हक, अड्सारे 
इस सजीवनी अद्दिसा का पुनस्द्रए 2७००. + व 
मी अप्रसर द्वो कर स्वय नूतन र>42. 2 तल 
विश्व फो उसका अमृत-रस पान बमक> हक टूट सा | 
वर्ष फिर से अपना स्वासाविह् ऊ+...._ लए सलाद 





प्न हा ह 5306 आर मी 
सस्पर को अरदिसा का मद हक >> 74 छोर 


जै+..._ ले बचा हे 
[7.5 


सीमित खघर्म और असीम आदर 


[ बक्ता--श्री जैने उकुमार दिल्ली ) 


० 


आत में बुछ थे खाट वात आपको कहना चाहता हूँ । 
स्व्रात भोग में द्ोता है। धर्म मे त्याग होता है। धर्म की 
बात गम नहीं होनी चाहिए) गर्मांगर्मी अच्छी लगा करती 
है। कहा है “धर्मस्य तत्व निहित शुह्यायाम”। बह गुफा 
है हृदय। हृदय की उल्टी रीति हं । ठडी धीमी बात्त यहाँ 
पहुँच जाती है। गर्म-तत्र बात रालतमे इन्द्रिय विषयों को 
चहका कर उस चकर में रह जाती है। उत्तेजना उससे 
होती है कि फिर थकान सी भी होती है। भोग के स्वाद 


(६ ९०६ ] 
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में यद्दी तो हे-आगे रस, पीछे विष। पर धर्म यदि रूसा 
हैं तो फल उसका ही मीठा होता है। आज़ पर्युपण ये 
हिन जोर की वाणी और प्रखर तक से आपकी चित्त-ब्ृत्ति 
को में मथ डालना नहीं चाहता। वह मेरा वश भी नहीं 
है। देखते ही हें आप कि मे कसा निर्बल् हूँ। कोई आग 
सी लहक आप में झुछस उठे ऐसा काम में नहीं करूंगा। 
आग चाहिए, पर ठडी आग चाहिए। आध्यात्मिक सुल्ग वही 
है। भीतर सथ्ची जिज्ञासा जगी कि फिर बुकती नहीं। पर 
उसमे दूसरा कोई नहीं जलता दे, हमारे विकार ही जल्त 
हैं। अभी उस दिन दाद की बीमारी के बारे मे पढ रहा था। 
दाद को जितना खुनाओ, उतना मज़ा आता है। असछ मे 
ब्सके छोट छोट कीड़े बदन पर फैले होत ६। खूब खुजा 
कर अपना लहू हम उन्हें पिछात हैं। उस मजे का मतलब 
उन कीडों फा सजा है। अपना सून उन्हें पिछात॑ और रस 
मानत हैं। आपस के जिवाद ओर वितण्डा से जो मज़ा 
अक्सर आया करता है, वह भी इसी क्स्मि का है। उसमे 
हम अपना खून पीत ओर मत्रा मानत हैं 

आज के परचे मे आपने देखा कि मरा विपय हू 'सीमित 
स्वधर्म और असीम आदर्श'। विषय वह क्ल्ष्ट मातम 
होता है। उसका दोपी मे हूँ। मेंने ही यह विषय दिया। 
पर सुनने मे बह क्ल्ष्ट हो, आप देखेंगे कि हमारे और 


[ श्ण्ड ] 
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आपके यद नित्य प्रति के दाम काह। दूर की पहुंच मरी 
नहा है। मेरा दुर्भाग्य रि में विद्वान नहीं हूँ। पर आंच 
तो में उसे सदूमभाग्य मानता हूँ। गीता यी अर्डिसा मे 
आर मद्ावीर फी अहिंसा मे और युद्ध वी अ्दिसा में और 
भांधी वी अहिंसा मे षधा तारतम्य और क्या उनमे सूक्ष्म 
भद है ९ यह विषय अपनी आ विद्वत्ता के कारण मरी पात्रता 
से बाहर, है, यद्‌ मरा सोभाएय नहीं तो क्या ह ९ नहीं तो 
इस सूक्ष्म चचा में गिर कर मुक क्‍या कभी उसका किनारा 
मिलता ) इससे मे इतझ्ञ हूँ कि जितनी बुद्धि मुझे मिली 
है उससे आगे बढ़ने यी तबियत ट्वोने का सामान झुझ 
नददां मिला हैं। अपने से दूर जा कर मे छुछ नहों पकड़ 
पाता। तिसकी श्रतिध्यनि मरे भीतर नहीं हूं, एसा कुछ 
तत्व दो तो उसका उप्रेड-बुन में म किस आधार पर पड़ 
जाऊ ९ 

विषय क दो दिम्स है। पहला है, सीमित स्थधम अर्थात्‌ 
हमारा स्वधर्म सीमित है। उस सीमा को हम समभना 
और स्वीकार करना चाहिए और उससे मगडना नहीं चाहिए । 

अपन सीमित॑ दोन की यात पर ज्यादा समय क्‍या लिया 
जाय। हम में से दरण्क अपने साढ़े तीन द्वाथ का है। उससे 
आग उमकी हस्तो नहीं। दर काम और इर बात में अपने 
सीमित होने का इमे पता चठता रहता दै। देह साढ़ेंटीन 


[ शण्ट | 
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हाथ और उम्र समझ छीजिये साठ सौ सालट। इस वरद शत 
और काल की मर्यादा क भीतर हमारा अस्तित्व दे। इन 
मयादाओं क भीतर ही दम पर कुछ कत्तेव्य लागू, होत हैं। 
व करेब्य ही इमारा स्वधर्म दे। 

यह बात॑ साफ़ दै। पर घुघली भी दो ज्ञाती है। फारण 
कि इमार भीतर मन दे और बुद्धिदे और इच्छाएँ ६) सन 
भाग कर दुनियी में दौडता दै, बुद्धि आसमान को मापती है 
और इच्छाएँ' जञामे क्या बचा अपनी मुट्ठी में कर टेना चाहती 
$। अपने ही अन्दर पे इन तत्यों के कारण दम अपनी 
मसीमता को चुपचाप नहीं कल पाते। हमारी जो इृ्द दें, 
उन पर पहुच कर हमार मन उुद्धि सटा ही टक्‍राया करत 
४ और उन सीमाओं की अबज्ना फरये स्वच्छन्द विचरना 
चाहत हैं 

झैस सपने की ही बात छीजिए। आप रोग में खदिया 
स हगे पडे दै। पर सपने में ऐसे उड़त है, ऐस उठते हैं, जेसे 
आपके हिए कोई रोक ही नहीं। तादछ पर 'चढ जात हैं, सारी 
दुनियां को. अपने मनक अलुरूप शकल द्‌ सकते हैं। दिन 
के काम मे आप बनते हुए हैं। पर रात के सपने मे एकदम 
खुल जात दें। 

में उन आदमियों म नहीं हू जो सपने को सपना कह 
कर उड़ा द्‌ सकते दे। में तो बदम को भी मानता हू। इसी 
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तरह सपना टिन की धूप में सपना हो, पर रात में ऑँस 
मिचन पर प्रही सच होता है। हमार सपन पर हमारी ही 
सीमा नहीं रहती है। और में यह भी आपको कहना 
चाहता हू कि सपना नहोंता तो हम जग भीम सकते। 
अनिद्रा नाम का जो रोग है, वह नहीं ता रोग ही फिर क्यों 
होता १ दो रोज न सोश्ये, फिर दखिये क्या द्वालत हांतो है। 
सपने य॑ कारण मम सन्तुलन आता और जीना सम्भव 
होता है। 

पर एक घार की बात है कि रात को मेरी बहन एकाग्क 
चीख पडी। एसी कातर चीख थी कि क्या बताऊँ। पर देखा 
त्ती वह सो रद्दी थी। थोडी दर में फिर चीख हुई। अब के 
बह उठ पड़ी थी। माधे पर पसीना था, थरथर कांप रही थी । 
मैंने पूछा, “क्या है? बोली, “इछ नहीं।” यह 'छुछ नहीं? 
उसने भृंठ नद्ठों कद्दा था, पर उस सचमुच भाद्यम नहीं था 
कि क्‍या दै। और वह यही जानती थी कि जो है, वद्द 'कुछ 
नहीं? है। इसलिए यह जो «कुछ नहीं? नाम की बस्तु है, जिस 
का दूसरा नाम दै स्पप्न, वह एकदम असत्य नहीं है। उसमें 
से चीख निकछ सकी, उससे बदन पर पसीना और थरथरा- 
हृट आ सकी । 

यद्द धात मैने आप को यद्द बताने क लिए कद्दी कि हमारी 
सीमा और हमारे ही अन्दर क असीम में जब बहद्‌ झराड़ा 


[ ९११० 
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पैदा हो जाता है, यानी तीम्र सघर्ष मच जाता दै। तब उसका 
अनिष्ट परिणाम होता है। हम सीमित हैं, हमारा आदर्श 
अस्तीम है। उन दोनों सीम और असीम के तनाव 
(९0४०॥ ) मे से जीवन का प्रादुभाव हुआ है। वह्दी हम 
संचच॑तन प्राणियों की परिभाषा है। ससीम स असीम की ओर 
गति उस जीवन का विकास है। और उन में विप्रद् हमारा 
केश और हमारी तकलीफ दे. । 


यहाँ पर एक वात बहुत अच्छी तरह सममक लेने की है। 
बह यह कि अपनी सीमाओं से नाराज होकर उन्हे हृठात्‌ 
इन्कार करके हम उन्हें अपनी ज़ञकड़े बनात है। और अगर हम 
उन सीमाओं को आगे बढाना चाहत है, यानी अपना विकास 
करना चाहते हैं, त्तो यद्द पुरुषाथ एक बार उन सीमाओं के 
स्वीकार क आधार पर द्वोमा, इन्कार की स्पद्धा में नहीं । 


इसको साफ करने वी जरूरत है। उदाहरण के लिए, 
एक बालक को छीजिए। वह सत्रह-अठारह वर्ष का हो 
गया है। पढन में बहुत तज़ दै--एफ० ए० पास कर गया दै। 
खूप्त ऊुचा साहित्य उसने बाँचा दै। नतीजा यह कि उसके 
ख़याल बहुत उठ गये दं। उसका घर गाँव में है, पर वह यह्‌ 
मानता है कि विश्व को अपना धर सममना चाहिए। उसक 
माता-पिता चैव्यव था जेम या मुसल्मान हैं। ऐेकिन पढ- 
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पद कर उसने जाना है कि सच्चा ध्म तो स्वतंत्र है और मंर 
मांता पित्ता सकी्णा मे पड़ हुए है ) 


अब कल्पना म छाइये कि इस बालक का अपनी परि- 
स्थिति के साथ कैस मल बेठगा ? क्या वह जो बालक 
सोचता है, गलत है ? ग्रछूव तो नहां है, पर अगर उसक सही 
दोत कफ ज्ञोश मे घर म पांव रसत ही बह बालक मांन्य्राप ५ 
उद्धार फी चष्टा करने छगता दै, कद्दता दे कि तुम यहम मे पड़े 
हो और जब तक तुम अपनी सकीर्णता छोड़त नहीं हो, में इस 
घर में खाना पाने का भो तैयार नहां हूं ! अगर वह्द एसा 
आचरण करता है तो आप क्या फष्टण ? उसे विद्वान कहेंगे 
था सूख कहेंगे ? विद्वत्ता तो उसकी सच्ची है, पर अपन स्वधम 


की सयादर जो चह भूल बढ़ा है, इमस चह सारी बिता ही 
डसकी भूखेता हो जातो है । 


चालक का उदाहरण हमारी और आपकी स्थितियों पर 
भी एक म-एक प्रकार स लागू दे। मान टीजि०, में जन 
कुछ मे उत्पन्न हूँ। पर जेनेतर को अपना भाई मानना चाहता 
हूँ। जैन सम्पदाय को सीमा क बाहर असत्य ही असल्य 
है, यह नहीं मानना चादता। ए०सा जेनत्व जो जैन स बाहर 
प्रेम के लात को ग्रछत ठद्धराय, मेरी आत्मा नहीं स्वीकार 
करती। में यद नहीं मानना चाइत्ता कि अजसद्यालुमूति था 


[ श्र ] 
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अपमान या अनादर किसी का भी भछा दो सकता दे। तथ 
पक्या फरूँ ९ क्‍या डँची गर्दन फर के यह फ्हूँ कि में मेन 
न हूं, मानय-धर्मी हैँ, और तुम जैन घसाहो तो भूल में 
हे) में मानता हूँ कि मेरा ऐसा आचरण अद्दकार का 
आचरण होगा। जैन धर्म अथया कि कोई वर्म क्या अमानव 
होन को फदृता है? अगर नहीं, तो जैन धममावरम्ती, 
अथवा कि कोई धर्मावल्म्बी हो फर व्यक्ति ये सभा मताय 
प्रनन मं क्या घाघा दे १ इसलिए जिसको परम्परा से जैन घ॒र्म 
प्राप्त हो गया है, चह सधा जैन बनने फ द्वारा ही साधारणवया 
सवा आदमी तन सकता है। सथा आदमी यननफ दिए 
ज्स अपन जन्म अथया जीयन की स्थिति को इन्कार करना 
पढ़ेगा जिसकी मुझ को कोई जरूरत नहीं माढ्म पडती | 

छुल्पन में कद्दानी पढ़ी थी कि चन्दा देख कर रामजी मचल 
गय। रोचें सो रोब। मान कर ही न रहें। यह तो सैर 
थी कि इतने छोट थे कि चन्दा देख कर दाथ लपऊात थे, उनक 
पैर अपनी जगद्द छोड कर चहुत उछल नहीं सकक्‍त ये। अपनी 
जमीन छोड कर चदा राजा री तरफ दर्कांच भरने जितनी 
कहीं बदन में शक्ति दोती और मा पास न होतीं, तो रामची 
गिरगिरा कर अपना सिर द्वी फोड लेत॥ पर ग्रगीमत कि 
उनमें इतनी साकत न थी और मां पास थीं। आर सा 
न फ्या किया कि थाटी में पानी भर कर उस चन्दा राचा 
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को आसमान से नीचे थाली + बीच म उतार लिया। रामजी 
डसस मगन द्वो गए, सटे, और सो गये। 

हम सब पर माताएँ तो रद्द नहीं गयी हैं। मेरी मां 
तो मुझे छोड़ ही गयी है। उनके अभाव मे, यह सममः 
कर कि हम बडे हूँ, क्‍या चौद पर हमें मचलना चाहिए ९ 
ऊआौर इस बचपन ये सर ये लिए कया ओऔरो को भी उक- 
साना चाहिए? आसमान के चाट को या तो घीर-भाष 
से दसने की हम मे शक्ति हो या अपने भीतर अक्स में 
हे कर उसे हम बिठा सकें। और इस त्तरद्द जिस धरती 
पर ह_म सड़े हैं उस पर से अपने पर उपडने न दें। यही 
तो एक रास्ता है। नहीं तो अधर में उड़ कर चाँद तो हम 
पायेंग नहीं, जहाँहें यहाँ से भी गिर रहेंगे! 

यह सब वात कहना और बच्चों थे उदाहरण देना अप्रा- 
सगिक न माना जाय । कदम क़दम पर स्थिति भग का 
खतरा हमारे लिए है! में छोटा वच्चा दोऊ, पर इस दुनियाँ 
म बुछ हैं जो अक्षर पढ़ कर साक्षर बने हैं। उन में उत्साह 
है, कल्पना है। व रुम्बी दौड़ दौडत और ऊँची फौद 
लगाते दै। व यह तक क्यो समान क्व बच्य हैं? उन्हें. 
अपने खल में आनन्द है। गिरत॑ दे, त्तो उन्ह॑ हक है कि 
डस मे से वे सबक न लें बल्कि खल का और मज़ा छ। 
व उस आनन्द की अतिशयता को मेल नहीं सकते; इससे 
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हम-तुम को भी वह आनन्द देना चाहत हैँ । अब हम क्या 
पर ? हमारे पास माँ है, या पोई हम माँ-तुल्य है। या कोइ 
बापू है, तय त्तो ठीक है। धर्म-सकट में हम यहीं पहुँच 
चायग। पर यदि हम कुछ पे हो गये हैं. और माँ दम से 
हिन गयी है, और किन्‍्हीं को चापू बना लेने जितनी विनय 
या सुविधा हमे नहीं दे, तो स्वर्म को हम अपने पफ्ड दे 
और जस की गोद को ने छोड। 

हमारे लिए स्पर्थ्म हमारी मयादा दवे। मानों समूचा 
धर्म हमारे लिए बह है। हमारी स्थिति पी सीमाएँ द। हम 
बाठक हैं था युवा दूं, या अपने परियार मे चढ़े हैं. या 
नगर-मान्य हैँ, या समाज रक्षण की कुछ जिम्मेदारियां हम 
परहै, अथवा राष्टरनेता हैं या कि छोकनायक हँ--इन सब 
हालता में हमारा स्त्र॒धर्म सीमित है। अल्ग अलग द्वाल्त 
में सीमाएँ भी अल्ग हैं। चाटक पर छोकनायक का कत्तंव्य 
नहीं आता है। पर उन-उन स्थितियों मे उन्हीं सीमित 
स्धर्मो के पालन मे हमारा मोक्ष है। जो व्यक्तिगत कत्तंव्य 
का पालन नहीं करता है। बह पारिवारिक जिम्मेदारी 
नियाहने के योग्य मद्दी चनता। और जो छोट क्षेत के 
कर्तव्य का समुचित पालन फर ठिखाता है। उसी पर बड़े 
क्षेत्र के दायित्व का भार आता है । विकास और मुक्ति का 
यही रास्ता है। व्यक्तिगत कततेत्य की उप्रेक्षा करके सार्व- 
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जनिक, सामात्रिक या राष्ट्रीय नेतृत्व अथवा बहप्पन अपनाने 
की कोशिश निष्फ्ठ और अनुचित है) इससे धर्म सक्‍्तता 
उपस्थित होती है। निजी जीयन और सायेजनिक जीयन दोनो 
इससे झ्षुध होत दे। 


सम शद में दी यह आता है कि बह सब के लिए मिन्‍न 
है। अथात दूसरे का ख्वधम मरे लिए परधर्म हैं। 


अब प्रश्न है कि परधमं के प्रति मंरा क्या व्यवद्यार हो ९ 
“स्वधर्में निधनम्‌ श्रेय , परधर्मो भयायह ”। अर्थात , स्पर्म न 
छोडना और परधर्म न ओढना। परधम पर का धम् हे, 
मरा वह भहीं हे । पर परधर्म मान कर भी मुझे उसके प्रति 
कंसे व्यवहार करना चाहिए--यह प्रश्न वना ही रहता है । 


इस प्रश्न के हल के लिए हमारे निपय का दूसरा अश 
काम देगा। वह यह कि आदर्श असीम है। सत्य मेरी 
मुद्री म नहां है। उस पर मरा स्वत्वाधिकार नहीं है। आरर्श 
में सड नहीं हो सकत। इससे आदर्श सत्य है'। सत्य मे 
हम तुम सब समाये दै। सब धर्म उसमें अभिन्‍न है? सय 
जीव उस में एक हैं। असल म त्तो सभी तरह का इ्ैत उस मे 
अछेत है। वह अखण्ड है, अविभाज्य है। उसी को कहो 
पस्मात्मा, या अ्द्य, या छुछ-भी। हम अपनी प्रथकता में 
जीतास्मा हूँ, अपनी एकता मे परमात्मा) 
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व्स एक की कक्यों अनेर ह। जो जहाँ है यहाँ से 
पह अपने ही रूप मे उसे देखता है। उन में कोई एक क्रौकी 
पतन नहॉहे। वे ण्क दूसरे की पूरक है। वे एक दूसरे से 
भिल्‍न है, पर अपनी अपनी जगद एक सी ही सही है । कोइ 
अपनी माफी का चित्र उजला दे, दूसरा घुघठा। बह तो 
चित्र दाताओं पर है। फोइ उसे अपने जीवन में एक रूप 
में प्रतिफकित करे, हसरा दूसरे ही रूप मे घटित फरे--यह 
तो उनसी परिस्थिति और क्षमता पर अवरूम्यित है। पर 
टोना स्थानों पर जितनी एक्यानुभव और ऐक्य-प्रभाय की 
तीजता है उत्तनो ही सत्यता है) रूप और आकार पर कुछ 
मेंयूफ़ नहीं हे, असल्यित तो आत्मा है। 

इस ऊपर के सूत्र से परिणाम निफछा कि स्पर्र्म मेरे लिए 
सय कुछ हो, पर उसी भांति परधर्म पर के लिए सत्र छुछ 
हैं। अर्थात्‌ मुझे जितना स्पवर्म प्यारा होना चाहिए, मरी 
कोशिश होनी चाहिए कि दुसरेका स्मधर्म उसे उतना ही प्यारा 
यने। स्पथ्म का आरोपण नहीं कया जा सफक्ता। स्वधर्म 
का आरोपण एक तरह से परधर्म का स्वीशार ही है। किन्तु 
स्रधर्म मे निधन अच्छा, परधर्म का स्वीकार तो क्‍तापि 
इप्ट नहीं। और जय हम अपना धर्म कसी से मनवाना 
चाहन ६ तो उसका मतलय होता है कि उस पर परघर्म 
छादना चाहत है । यह तो हिंसा है। 
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में इसी दग से हिंसा अहिंसा को देखता हैँ । अपने 
स्वधर्म पर में भर सकता हैं। अपने भीतर अनुभूत सत्य पर 
आम्रह्म रह कर मुझे मौत आती हो, तो हर्ष से मुझे उसे भेटना 
चाहिए। अब अहिसा की पहिचान यह है कि दूसरे के 
म्थधम की रक्षा के निमित्त भी वैसा दा में त्याग कर सकूँ। 
मुसलमान के इस्छाम के लिए, अथांतत मुसलमान की हिन्दू 
बनाने नहीं बल्कि मुसलमान को सच्चा सुसलमान बने रहने 
देने मे मदट देने के लिए, अपना सब कुछ होमने की लगन 
मुझ मे जितनी हो उतनी ही अहिंसा माननी चाहिए । 

ध्यवद्दार के लिए इस पर से यह नियम नियल्ता हे कि 
यरि में गो-भक्त हिन्दू हू, पर एक मरा भाई मुसलमान 
अपना धर्म मान कर गो कशी करता है, तो या तो मे प्रेम-भाव 
से उस भाई का हृदय जांतूँ या मुझ मे सचमुच उत्तनी करणा 
हो तो गाय का रक्षा के लिए अपनी गर्दन मुसलमान भाई 
को दे दूँ। पर थोड़ी दर के लिए सममिए कि एक मेरे 
जैसा गो भक्त हिन्दू गो वध की बात पर उत्तेजित दो कर उस 
मुसलमान भाइ को मारने चलता है। तो यह बिल्कुल 
उचित द्वोगा कि में उस भूले गो भक्त की राह मे बाधा बन 
जाऊ और अपने जीत जी उस भुसल्मान भाई की छुरबानी मे 
यढातू विन न पड़ने दूँ । 

दूसरे के धर्म के लिए आदर भाव सथा तभी उत्पन्न 
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होगा जब स्वधर्म पर आरूढ़ गहने यी हम में निप्ता है । यह 
मेरे पढ़ी प्रतीति है। जिसमे म्वधर्म-निष्ठा नहीं है, दूसरे के 
सपर्म के प्रति त्याग की शफ्ति भी उसमे नहीं होती हूं. । 

अर्थात्‌ अपना धर्म छोड़ कर सव॒ धर्मो यो एक बनाने की 
कोशिश बेकार योशिश है। धर्मों की एकता तो परमधर्म मे 
जय भी है ही। फिर जो उन में स्थिति, पाल और परम्परा 
की दृष्टि से घाहरी अनेकता दीसती है. उसे मिटाने वा आम्रह 
क्यों? मन का ऐक्य शरीर की प्रथफ्ता पर और भी सथचा 
बनता पै। जय प्रेम दो शरीरों को मिलाता है, तब यह मोह 
कहलाता हैं। भोग में दो शरीर अपनी प्रथक्ता सहन न 
कर सकने के कारण मिल्त हैं। इसी से भोग का फल ऐफ्य 
नहीं अनैक्य होता है। प्रेमी प्रेमिका का विवाह हुआ कि 
थोड़े दिनों पाल उन का प्रेस उड जाता छै। मेने तो सौ फी 
सदी यह वात दसी दै.। क्यों ऐसा दोता छे१ इसका 
कारण यह कि प्रेम मन की एकता चाद्वता है, पर व शरीर फी 
एफ्ता के प्यासे हुण। इसलिए बह प्रेम मोद घना; भोदद से 
काम आया और फिर तो दंसा गया कि उसकी पूँछ में घृणा 
आ गयी है, प्रेम उड गया हे । 

आज में इस वात का बहुत ज़ोर से कद्दना चादृताहू। 
ब्यॉकि लोग दे जो धम-द्वीनता की जमीन पर सब धर्मों का 


मछ करना चाहत दं। व भले ; ब्ड 


कर आछछ 
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प्राय शुभ है। पर उसको सममना चाहिए कि जो ऊपरी 
अनेक्ता को सण्डित करना चाहता है, वह सशा /कक्‍्ता नहीं 
है। दाब्यक्ति अपना शरीर एक्दसर से पविग्न रस कर दी 
सच्चे तौर पर परस्पर की आध्यात्मिक अभिन्नना पा समकृत 
हैं। शरीर-स्पर्श का सुप्र तिस एक्यामुभव के लिए चरूरी 
६, उस में अवश्य जड़ता और मोद का अश है। 

बहुत छोग हैं जो यहुत ऊँच उठ गय #ै। यानी व नाम- 
धारी सब सम्गदायों, जातियों, धर्मों और दृदबदियों स ऊँच 
उठ गय हैं। वह विश्व का एकता म रहत दैँ। विश्वस कम 
फिसां के साथ यहूं अपना नाता नहीं मानत। एस लोग 
पूझय दा, पर एस छोग विश्व क्री सथी गकता को सम्पन्न नद्धां 
फर सकत है। जो खयम्‌ नहीं है, यह सय्र षुथ फेस हो 
सकता दे १ शरीर स कोइ विश्व म फेस रह टेसा ? रहतगा 
तो एक कमर मे द्वी। इसो तरह भत्र भाषाएँ कैसे बाल 
लेगा १ बालेगा तो एक समय एक भाषा हो। अथांतू अपन 
प्रत्येक शरीर-व्यापार द्वारा व्यक्ति सीमित तो रहगा ही । उस 
सीमा को स्वीकृति पर छज्ञा क्या १ बल्कि उस सीमा की 
स्वीकृति क साथ दी आत्मिक असीमता उपलब्ध करन का 
साधन हो सकता डै। । 

खथर्म फ सीमित और आदर्श क असीम होन क फारण 
इस को एक परमधर्म प्राप्त दोता है अद्िसा । मेरा अपना धर्म 
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सीमित है, यह मुझ क्षण के ल्यि भी न भूलना चाहिए। 
भर्थात्‌ किसी दूसर पर उसका बोमक उसकी चोट या उसका 
भारोप में नहीं डाल सकता। यहद्‌ अहिंसा का तफाज़ा दै कि 
में ऐसा न करूँ । दूसर कु छिए उसका खधर्म ही ऑप्ठ दै। 
उसको उसी में निप्ठित रपना मरा कर्तव्य है। इसका यह 
आशय कि वाक शक्ति, प्रचार-शक्ति अथवा किन्द्तीं भी और 
साधनों स तिशेषण-युक्त किसी धर्म का प्रचार करने का आम्रह 
नहीं रफ़्ना चाहिए। सजा धार्मिक ऐस आग्रह से शून्य होगा । 
स्सी की श्रद्धा विचलित करना उचित नहीं है। दम कैसे 
जानत हैं. कि जो दम जानत हैं, बद्दी ज्ञान की परिसीमा दे ९ 
अगर परिसीमा नहीं दे तो दम फेस दूसर की श्रद्धा पर 
आक्षेप कर सकत है या उस अयहंलना से देख सकते दें। 
अहिंसा फा सार यद्दी है। 

साथ ही सत्य की जो मौकी मुके मिली दे, भुक अपूर्ण 
को तो बह्दी पूर्ण सद्य जैसी है। इसलिए उस स पे डिगने में मुर्क 
जान पर भी खल ज्ञाना चाहिए। यही मत्यामद् दै। पर 
ध्यान रहे कि इस ( सत्य ) आगम्रह की सीची चोट मुझ से 
बाहर वहीँ न पडे। अर्थात्‌ यटि आप्रद सचमुच सत्य पर 
है तो बह अट्यन्व सविनय ही हो सकता है। विनय का जदाँ 
भंग हो; वद्दां आमह भी सत्य नहीं है। 

यहां प्रश्न द्वो सकता है कि रत्यु मे तो सभी समाया है-- 
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मेरी कसौटी भी और सब की राडी भी मेरा स्वर्म भी और 
सब का ख़थर्म भी । फ्रि उस आदर्श रूप सम्पूर्ण सय की 
ध्याम म॑ं छे तो आप्रद फी कहाँ गुंताइश रद जाती दै ९ 

बशक यद्द सच है। शुद्ध सत्य मे तो सय भेद छय है। 
हिसाअर्दिसा का मेद यहाँ नहीं। इशर अस्प्तिहे। हुद उस 
को नहीं छूता। 

पर हम तो थपूर्ण प्राणी हूँ । इस से ज़य तक अपूर्णता है; 
तय तक अर्दिसा द्वी हमारा धर्मई। क्योंकि जिस के प्रति 
हिंसा दो, उस मं भी तो ईश ( सत्य ) तत्व है। इस से एिसा 
सत्य फे प्रति द्रोह हो जाती है। ओर अर्दिसा ही ईश्वर फो 
अर्थात्‌ सत्य को पाने का उपाय रहता है। दम अपूर्ण हैं, इसी 
स॑ हमारा स्वधर्म सीमित है। और इसी से हर काल और 
इर स्थिति में अहिंसा का परमधम हम पर छागू है। 

में नहीं जानता कि अपनी घात आप फ आगे मे साफ़ रस 
सका हू। समय द्ोता तो अपनी बात को और अच्छी तरदद 
बदाइरणों फे साथ स्रोल फर रखता! में मानता हूँ कि अन्तिम 
आदर्श यानी परमात्म स्थिति और हमारी आज की ब्यक्ति- 
शत स्थिति, इन दोनो किनारों क थांच सतत्‌ विकासशील 
धम को स्थिति को भी और गति को भी कैसे निवाद्दा जाय-- 
यद्द बहुत महत्वपूर्ण प्रभ्रहै। यद्दी जीनन कला दै। और इसी 
का ज्ञान सम्यर्‌ ज्ञान है। निरपेक्ष सत्य और सापेद्य 
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वास्वविक्ता--इन दोनों तटों को छूठता हुआ हमारा जीवन 
है। एक ओर ऐद्विकता पर हमार पैर हैं, दूसरी ओर अध्यात्म 
मेंहमारी निष्ठा है। यों दोनो परस्पर विरोधी मातम होत 
ऐैं, किन्तु बह विरोध ही सयुक्त होता है हमारे जीवन मे। 
स्युक्त होता है, नष्ट नहीं होता । उसके नाश का कोई ऋत्रिम 
और बाहरी उपाय नहीं दै। किसी तत्वशाक्ष या सर्नशाक्ष 
या कला अथवा चिक्तान से बह नहीं हो सकता। उपाय 
धर्म ही है जो पिंड को श्रद्याण्ड से मिलाता दै। ध्यान म 
रह कि पिण्ड अब भी भीत्तर से ब्रद्म-स्वरूप हीदै। पिण्ड 
यह पदचानेगा तो अपनी पिंडरूपता से उसका झगड़ा समाप्त 
हो जायगा। ऐसा होने पर. साढ़े-तीन द्वाथ के शरीर मे रह 
फर भी अन्त प्रकृति में व्यक्ति निखिल फ॒ साथ तत्सम द्वोगा । 

अन्त में, जिस विषय फो ऐकर हम चले थे, अपनी यात्रा 
मे उसके था में हमे क्‍या परिणास द्वाथ छगे दे--एक वार 
फिर इसे दे लेना चाहिये। 

पहला--ध्यक्ति रूप म॑ं हम सीमित हैं। इस से स्वधर्म भी 
हमारा सीमित है। 

दुसरा--चद्द स्थधर्म है; इसी से दम से दूसर के लिए चह पर- 
धर्म है और उस पर यद्द छागू नहीं है। 

ततीसरा-स्थधर्म पालन से ही स्वघर्म की मर्यादा आगे 
थढ़ती यानी ष्यक्ति का विकास होता है। 


[ ९१९२३ ] 





पर्युपण पर्ज व्यारयानमाला 


चौथा--स्वघर्म के पालन ममुे झृत्यु से भी मुद्द मोडने 
का हक़॒नहीं है। पर जो मर धर्म को अपना घम नहीं मानता, 
मेरा कर्तव्य है कि उसको उसक स्वधर्म में ह्वी निप्ठित रखने 
मे सहकारी बन । 

पाँचवॉ--यह अनुभव सिद्ध है कि जो जितना स्थर्धर्म- 
निष्ठ और उसक पालन म॑ अपने प्रति निर्मम द्वोता है; बह 
दूसर क॑ प्रति उतना द्वी उदार, आदरशील और समभावी 
होता दै। 

छठा--समभावी द्वोन का मतलब स्वधर्म दीन पलोना नहीं। 
बल्कि दूसरे म आत्मवत्‌ बृत्ति रस कर उसक॑ स्वधर्म को 
उतना द्वी अक्लुण्ण और पविय मानने और उसक लिए छतसी 
ही त्याग कर सकने की शक्ति द्वोना है जितनी स्वयम्‌ अपन 
स्वधर्म ये लिए। यह काम किसी नक कौशल था शाब्दिक 
समतोलता से नहीं हो सकता, अतसिद्ध अहिंसा सं ही 
सम्भव दो सकता है। 

सातवा--आदश अस्ण्ड है। उस पर हमारी अपूर्णता की 
सीमा छागू नहीं है। 

आठवा--जगत य नाम रूपात्मक सब धर्म अमुक समुदाय 
अथवा जाति क॑ स्वर्म द्वी हैं। वे भी इस तरद् सीमित हैं। 


वे निराकार आदुश के साकार अव्यक्त के अभिव्यक्त और 
निर्गुण क सगुण रूप हैं। 
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नवा--सब धर्म सच हैं। उन की सचाई में तरतमता नहीं 
है। इसल्ए उन मे तुल्मात्मक बुद्धि गलत है। धार्मिक की 
अस्त ग॒ुद्वि की अपेक्षा उन में सचाई पड़ती है। 

दसवा- आदश के असीम और स्वधर्म फे सीमित होमे 
कफ कारण अदिसा सब के लिए एफ सम सामान्य और परम 
परम दै। 

ग्यारह॒बा--असीम को पकडन की लछालसा मे सीमाओं 
को लाँधना या तोड़ना गलत है। असीम फी साधना सीमाओं 
कफ भीतर रह कर करनी है। शरीर की सीमा आत्मा की 
सीमा नही है। और शरीर में रद्द कर आत्मा चहुत दूर, 
लगभग अनस्त दूर, तक उन्नति कर सकता दै। 

यारहवो--ऐफ्य आत्मा मे दै। शरीर के ऐक्स की प्यास 
स्प्सा कहछायेगी। आत्मैक्य साधने फ ढछिये शरीर 
को पव्िप्न अर्थात्‌ असपृक्त रसना चाहिय। यह अनुभव की 
बात है फरि भोग से दो व्यक्तियों + बीच का अन्तर बढ़ता 
है और सयम से उन मे प्रेम दृढ़ दोता दे। 

तरहवा--आदशश एक दै, धर्म अनेक । अनेक द्वारा ही एक 
फो उपलब्धि होगी। अनकता से रष्ट दो कर, छ्लुब्ध हो कर 
उपरी जोड तोड़ से छुछन दोगा। सुधारकों के इस ढग पे 
नकनोयता से किए गये प्रयज्न विशेष फलन छा सकेंगे। 
रूपाकार चस्तु निर्मुण अध्यात्म की आँच में ही पहुच कर 
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अनायास अपने रूप और आकार क बन्धन से मुक्त द्वोगी। 
समभौता इस क्षेत्र का सत्य नहीं है। 

चौदद्॒बां-दूसर फः स्वधर्म के लिए अपन स्वधम का 
अल्पाश भी त्याग किय बिना अपना उत्तरोत्तर अधिक 
त्याग कर सकना सजीव अहिंसा का लक्षण दै। अ््दिसा 
धर्म स्थितिबद्ध नहीं, वल्कि गतिशील दै। इसलिए अह्विंसक 
कभी अपनी अद्दिंसा को काफी नद्वां मान सकता है। अपने 
प्रति निर्मोद्द, दूसर क प्रति प्रेम अथात्‌ अद्धिसा की परिभाषा है। 

बस, अब हुआ। गिनतां आय भी वढ सकतो दै। पर 
अब में पीछे हृदूगा। आज सो निश्चय मैंन आपको बहुत 
उकता दिया है। पर कोई इरज नहीं दै। अब आप खुश 
हों कि में आए से अब अपनी जगढ़ जाने की अज्भुम॒ति लेवा हू | 
मुझे क्षमा करें। प्रणाम | 


[ एर६ ] 


नारी ओर धर्म 


( पक्ता---श्रीमती हीराकुमारी देवी, कलकता ] 
मिल ० न 


सम से पहले में छुछ एसी चात बता दैना चाहती हैँ चिन से 
आप सय को यह मादम हो जाय कि जैन समाज की ख्िया 
धर्म फसि सममती हैं.) हम जैन समाज वी खस्लियाँ नाना 
प्रकार क्री धार्मिक क्रियाएँ करती आ रही हैं, धर्म के लिए 
कष्ट भी सहन करने को तैयार रहती हैं। पंचमी, चतुईशी 
आदि का उपयास करती हैं। कमी आठ टिक, पढद्टट दिंन 
ओर कभी को एफ मास तक का भी उपयास करती हैं। 
यह तप जैसा कि कुछ लोग बहत हैं. वैसा तो सरछ है नहीं । 
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इस से मन पर कापयू रपना पड़ता है। शरीर को भी तकलीफ 
पहुँचती है, तथापि दम उपयास आदि उत्साह के साथ 
करती है, दूसरे के रोकने पर भी हम तप करना नहीं छोडती 
हैं। व्रत सम्पूर्ण होने पर जब तक धूमधाम से उसपा 
उधापन नहीं होता, तय तक हमको सन्‍्तोपष नददीं होता है। 
इसलिए हम उद्यापन बरने के लिए पैसा भी सर्च करनी हैँ 
और फक्‍्राती हैँ। साधुओं वी वैयाउत्त्य भक्ति करती हैँ। 
शक्ति के अनुसार यात्रा भी फरती हँ। ज्ञान पंचमी के रोत 
प्रत्थों की, शास्त्रों की पूजा करके ज्ञान वी आराधना की 
इतिश्री मान छऐेती हैं। हम लोगों को बचपन से धार्मिक 
शिक्षा भी मिलती हैं । सामायिक, प्रतिक्मण आदि कठस्थ कर 
लेती है | हम मे से बोइ कोइ कर्म प्रन्‍्थ आदि भी पढ ऐती हैं. 

इन सब यातों में मुरयतया हमारा धर्म समा जाता है। 
हमारा छुटम्यम और समाज भी इसी को धर्म मानता दे और 
इस घम की रक्षा का तथा पालन का भार अधिकतर खियों 
के ऊपर ही रपा हुआ है। दम भी इतना कर के अपने 
धार्मिक अभिमान को पुष्ट करती हैं। 

पर हमे तो अभी यह सोचना है कि क्‍या इप धार्मिक 
आचरणों से स्त्रियों का जीवन सुसी है ? क्या उनको इसने 
सद्दी सस्तोप हो जाता है ? यदि उनका जीयन सुस्री हो+ 
इन्हें सन्‍्तोष मिल रद्दाद्दो, तव तो कुछ कहने की जरूरत 
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नहां है। परन्तु हमे दीस रहा है कि एसा धर्माचरण करने 
पर भी उन का जीवन सुसरी नहीं है, उन के जीयन में सन्‍्तोष 
नहों ६ै। उपचास आति सय तरह फी धार्मिक ज्रियाएँ करने पर 
भा उन की आँधाँ मे आँसू कभी सूसता नहीं | उन के जीवन मे 
आनन्द की जगह उटासी छाइ हुई रहती है। किसी भी 
पुरानी या नयी' बस्तु को टीफ ठीक जानने या और प्रहण 
करने शा नतो इन में उत्साह टिगछाइ दृता है और न उमग। थ 
अपने जौयन के छोट-यडे किसी सप्राल को ६ल नहीं कर 
सक्ता। कोइ क्रठिन सकट उपस्थित हो तो धर्म फे बल पर 
>म॒ का सामना नहीं कर सक्‍तीं। इतना ही नहीं धल्कि रस 
समय नह अनाथता और निराधारता का अनुभव होता है । 
पे परंपरागत आचारो का पालन फरती हुई निस्वज सा सपना 
जाबन चिताती हैं। सामायिक, प्रतित्मण आदि धार्मिक 
कियाएँ फरत रहने पर भी आपसी लडाइ और इष्या-द्वेप दिना- 
दिन बढ़ता ही नाता है। धर्म का आदर्श विशाकू चनाना 
तो दूर रहा, दम उसे समझने की कोशिश भी नहों करतीं | 
छैने मे लोप, साने में दोप, जाने मे दोप, भानो हम स्त्रियों 
के वाले सारा ज़गत ही टोपो की पान यन गया और हमारे 
लिए सिफ पारठौक्कि सुर ही एक मात्र काम्य रह गया है। 
मुक्ति पाना ही एक सात आदर्श रह गया है, पर उसे पाने थे 
लिए जो हमारा प्रयत्न है वह इतना अधूरा है कि हम उसे 
[ १श६ ] 
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प्रयत्न भी नहीं कह सक्‍तीं। हमारा सारा आचार अज्ञान- 
मलक होने से हम हमारे ध्येय से दिनो टिन दूर होती जाती 
है। हम कठिन से कठिन तपस्या करना तो चाहती है किन्तु 
अपना परिश्रम सफ्ड ऊँसे हो, इस की चिन्ता नहीं करतीं । 
जीवन म आनन्‍्ट के स्थान पर उदासी छाई हुई रहती है पर 
धम और उटासी का कोड मल नहां हे। |धामिक जीवन तो 
बह है जिसमे उत्साह हो, प्रसतता हो) ज्ञान हो, दूसरों वे' 
प्रति आदर हो ओर कभी निगधारता न महसूस हो | इसी 
से विचार आता है कि तन वास्तविक धर्म क्‍या है ? 

अपने शाख्रा मे दो श्रफार का धर्म कहा गया है। एक 
श्रुत॒धर्म, दूसरा चारिन-धमें। दूसरे माम से कहना हो वो 
एक को ज्ञान और दूसरे यो आचरण के नाम से कह सकत 
है। श्रुतत्रम का अथे सिफ शात्रों को पढना ही नहीं 
है। इसमे विचार का, मन का, दूसरों के प्रति व्यवहार 
का, और जितने भी प्रकार का ज्ञान हैं सब का समाप्ेश 
हो जाता है 

जिन थस्तुओं को मननपूरक सोच--समझ कर अपने 
जीवन मे उत्तारा जाता है, उनका चारित धममे मे समादश होता 
है। जीवन में पहल शुतथम-ज्ञान थम आता है, बाद में 
चारित धर्म आता है। 

हम स्तथियों ने इन दोनों धर्मों का विपरीत क्रम रपा। हमने 
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परे चारित्र धर्म को सपा और ज्ञान धर्म को तो छोड 
ही लिया। इस थे फल स्वरू्प हम ने चारित-धर्म के पालने 
मही अपनी शक्ति खतम बर दी और 'चीवन में श्ुतघर्म 
आया ही नहीं और श्रुतघर्म के प्रिना चारित-धर्म की शुद्धि 
और सफ्टता फैसे आ सफ्ती है 

पियाओं का, आचारो का महत्व उनये पीछे घी भाव- 
नाओं पर अचलम्बित हैं पयोकि किसी वस्तु का सनन 
फिए जिना उस फो व्यावद्यारिय रूप देना मुश्क्लि छै। धार्मिक 
क्ियाओं के मूछ में सथ की, अहिंसा की, निडरता बी, 
निप्ता थी भायनाएँ रहीं और क्राल के अनुसार, देश वी 
परिस्थिति के अनुसार और जनता ये विचार-सामर्थ्य के 
अनुसार उन सय भावनाओं को न्यावद्दारिक मूप दिया गया 
परन्तु धामिक क्रियाएँ जितनी पुरानी होती जाती हैं, उन के 
पीडे का निश्चय और विचार-बछ उतना ही दूर होता जाता 
हैं और उन का न्यावषटारिक रुप थानी बाह्माडम्थर उतना 
ही घढ़ता ज्ञाता है। आज हमारे ज्ञीयन मे मनन का श्रुत- 
उ्म का कोई स्थान नहीं दे और इसीलिए चारिन-धर्म 
का क्रिया-कलाप अधृग ही रह गया। 

सनन की शक्ति से, विचार के बल से चित्त निडर धनता 
है परन्तु हम मे श्रुतधर्म न रहने के कारण हम बोलने मे 
डरती हैं, कीं अक्छे जाने मे डरती हैं; किसी नयी बात 
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को वरन में विचिक्चिाती हैं, हम मे कितनी शक्ति है इसव! 
विचार नहां करतीं। दूसरों की सोची हुई बातो को हम 
सांपती हैं, दूमर लो करात हैं वही करती है। खुट सौच- 
समझ कर नयी और काम की बात नहीं अपनातीं । इससे 
जय फभी भी दम गरत राम्त पर जा सकती हैं। अतण्य यह 
स्पष्ट है कि जय तब श्म छ्लियां अपने बल पर र्ड्टी न 
कागी। तर तक जीवन का योइ भी प्रश्न हल नहीं दो सकता है 

दतारों कत्तेय रहने पर भी दस ख्रिया का इस समय 
प्रथम कत्ताय है अपया श्रुत॒धर्म का विम्तार। जब तक 
ज्ञान क द्वारा, अनुभव व द्वारा हम सश्ी समझ नहीं द्वीर्ग 
हर तफ हम थाहरी उल्‍मन में फंसी हुई रहेंगी । न कभी व 
बलका मुण्कगी और ने दम्र साफद्य दी मिल्या। उर 
प्रान व रिए ज्ञान की, विचार की द्वी जरूरत है। मद्दान् 
पुरषा फा क्‍टड्ठा हुआ है, इसलिए यद्द स्वीकार्य दै-श्वना ई 
मात्र ने सोच कर अपने ज्ीयन मे उसका कया उपयोग दै; यह 
भी हम स्वय सांचना चादिए। स्थय सोची हुई धांत के 
अजुसाण करन ही स रिक्रास मे अधिक मदद पहुचती है 
महात पुस्प भी कहते है. फम ने जो सोचा, फट्ठा और जाया 
में ख्तारा, जन्पणद्धा स उसका अतुसरण ते छरो, उस सोचो 
समता और लुम्कें ठीए जचता द्वोतां उसे अपन जीवन मे 
ज्तागो। इसी म तुम्हारा विफास दै।/ 
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/ श्रुतधर्म कः विकास में जितनी भी बाघधाएँ हैं, एक एक 
कर प' सब को दूर करना द्ोगा । , सब से प्रथम बाधा अपन 
मन की है। पीढ़ियों क सस्कार से मन सकुचित और भीरू 
हे गया है। समाज की परिस्थिति के कारण क्रिसी वस्तु को 
जानने का, समभने का सुयोग ही नहीं मिलता दे। सौभाग्य 
से मुयोग मिल भी ज्ञाय तो इधर-उधर की ब्यर्थ बातों में हम 
समय पयाद कर दती हँ। न किसी बात को व्यानपूर्षक 
सुनती हैं, न उस पर छुछ पिचार करती हैं। मन की यह 
हुरैलना जब तक दूर नहीं होगी, जब तक मन में जानने का 
भाप्ह पैटा नहीं होगा, तब तक शुतधर्म फा आना सम्भव 
नहीं है। 
श्रुतधम क विस्तार का दूसरा बाधक पदा दै। पर्द के 
कारण हम यथारीति से शिक्षा नहीं मिलती । न इम किसी से 
प्रिछ सकती है; न किसी से बिचार-तिनिसय कर सफती हैं। 
समाज के) दृश क किसी भी काम में भाग नहीं ले सकती है। 
न माछम क्रिस अशुभ मुर्दर्त में पर्दा प्रथा चल पड़ी थी कि 
आज़ इस विमानी परिवत्तेन क युग में भी पर्दा नहीं उठा। 
इस क लिए पुरुष या नारी क्सि को दोप दिया जाय ? “हम 
म्लियां मन की दुर्वेडता व. कारण, नासमभी क कारण, शिक्षा 
के अभाव से इस पदा को उठा कर फेक नहीं सकतीं। यह 
हमार जीवन फ विकास मे कितना बाधक है, कितया हार्निं- 
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सफड़ बनाना द्वोगा। साधारण भूमिका से हम ऊपर अठना 
ही होगा। यदि हम अस्त की पुत्री कदराना द्वा सी सिर्फ 
घर-वार की सउुचितता छाड फर अमरता की खोच करनी ही 
पड़गी। पुरुष नाति की तरह अपने कर्त्तव्य प लिए दवतारा 
नर्ष॑ तक अथक परिसर से सपस्था चाद् रखना होगी। 
जब हम जमरता फ्री पुारिय दो कर अथात्‌ कला में; सादित्य 
में; लेन मं, विज्ञान म, अनुभूति मं अपना असाधारण 
व्यक्तित्व रप कर, स्प्र पराक््म स बासनाओं पर विजय पा 
कर, सानव फ्थ्याण की भाषना स प्ररित हो बर इस अमरता 
को, उस अनिज्ञात वस्तु की सोच म॑ जायेगी, वभी हमार चीवन 
मे और धर्म मे सथा तज आपगा। और यही हम नारियाँ 
का धर्म ह। इसमे हम सदा हां प्रसन्‍न और सस्तुए रह समसी 
है कभी व्टास, दीन और डरपोक नहां। 


निश्चय धर्स और व्यवहार धर्म 
[ बका--पढित दरयारीटालजी सलमत्ता यर्धा ] 
कै क»7८६ 


ज्ञय आत्मा शरीर को छोट कर इस डुनिया में चक्र 
लगाया फरता दे, तथव उस छोग भूत कद्दत हैं उससे लोग 
दरत हैं - चह हमारे काम का नहीं रहता। जब शरीर आत्मा 
को छोड कर अटग पड़ ज्ञाता है; नय उसे मुदा फहत हैं. वह 
भी किसी काम का नहीं रहता । दिन्दू उस जला दत है, मुसल- 





जोट-..कलकरने की पयुषण च्यास्यानसाटा में भरे हो ध्याग्यान 
हुए, पर उुछ कारणों से मु यह असम हो गया क्य दोनो व्याप्यान 
बुम्तझाक्र न छाप जायेग। व्यास्यान के सीन प्रयाइ के कारण 
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सान उस गाड़ दूत है। इस प्रकार प्राण रहित शरीर और 
शरीर-रहित प्राण बिल्कुछ चकाम हैं। यही हाछ घर्म व 
निश्वव और व्यवद्दार रूपों का सममना चात्यि। व्यवद्दार- 
रहित निश्चय भूत है, निश्चय रहित व्यवहार मुर्दा है। निश्चय 
और व्यवद्दार--जद्दाँ दानों का मिलन है, समपवय है; यही 
जिन्दा धर्म कहा जा सकता है, बही हमार काम का हो 
सकता है। 

शरीर जैस यद॑ल्‍ता रहता दै, उसी तरह व्यवहार भी बद 
लता रहता है, कभी कभी तो एक शगीर को छोड कर दूसरा 
मर ध्याय्याना के नोट भी किसी ने नहीं लय । इसल्यि वद्र ध्याख्यानों 
क लिपिवद रुप की माँग मर सामने पद हुई तब में बढ़ असमंजस 
मे पदा। अदिसा के व्यास्यान क नोंद थे इसल्यि यह ता में 
ल्गि सका पर यह वध्याल्यानन टिसि सका। पर, श्री सिपीशी 
का अनुरोध बराबर चादृ रहा। अन्त स यह कहां गया कि इस 
विषय पर में अपन वियार सनप मे लिख दूँ । सा आज घार माह 
याद इस विषय पर कुछ वियार प्रग” कर रहा हुँ। इस पाटक 
व्यास्यान फा लितित सप न सममें। उसक बाद और उसक 
पहिल मेंने इतन ध्याग्यान दिय ई कि यद् म॑ किसी भी तरह याद 
नहीं रख सका हैँ कि उस ध्याख्यान मर्मने रुस ढंग स क्‍या बात 


क्ड्ठी थी। हाँ भा्पा इली ब्रम तथा परिमाण का भद्‌ हाले 
पर भी विचार व है ै4_ दूर हा. सन्‍्यमक्त 
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शरीर प्रहण करना पड़ता है। इसी प्रकार कभी कभी व्ययवह्ार 
में भी क्रान्ति करनी पड़ती दै। 

यद्यपि दुनिया से ऐसे आदसी भी है जो व्यपयहार और 
निश्चय का समतोल रफत हैं, तोनों फा समन्वय करते हैं पर 
बाकी आदमियों मे छुझ भूत-पुजारी अथाव निम्र्यकान्तथाही 
है और बुद्ध मुद्ापरस्त अर्थात व्यवहारंकान्तयाली है। दोनों 
ही वर्म की विटम्नसा करत हैं। जनत्वथ तो अनफान्त में 
है। ज्ञो निश्चय या व्यवहार में एकान्तवारी है, वे अनत्य नहीं 
प्रा सक्‍्त। चाप ज्ञनी कहलाता था, इसल्यि व भैनी भर ही 
पटलाव पर सच्च जन नहीं है। 

धर्म क निःचय और च्यबहार--ऐस दो मेद फ़िये जात है। 
निश्चय मूल धर्म है, व्यवहार था तो उसका फ्ल दै या उसका 
साधन दै। निश्चय का कत्याण फ साथ सीधा सम्बन्ध है, 
व्ययहार का परस्परा-सम्पन्ध है, निश्चय स्थायी है, व्यवष्टार 
परिवर्तनीय है। निश्चय और व्यवहार की तग्फ इस तरह 
सुपत करने से हमे उसका छुछ छुछ मान होने लगता है। 
इसी विचारघारा के अनुसार दम धर्म के प्रत्यक अग का 
निश्चय और व्यवद्यार रूप सममना चाहिये। जेस, विनय 
एक धमेहे। किसी व्यक्ति क विषय में पूज्य बुद्धि सपने 
स उसक गुणा का प्रभाव हमार उपर पड़ता दै, दूसर छोग 
भी गुण का सत्फछ दख कर शुणी बनन की तरफ झुकते हैं। 
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जिस क प्रति हम विनय करत है; उस का स्नह हमे मिलता है, 
सहायता और सट्ठोध दम मिलता है, इसल्यि हमे भी प्रसनता 
क्षेत्री दै। विनय का यह मत्फर एक स्थायी वस्तु है। पर 
विनय + बाहरी रूप नाना है। कहाँ पर छूना, कहीं घुटन फे 
बल झुऊ कर द्वाथ धूमना, हाँ टोप उठाना, कद्ठी सिर झुकाना; 
कही हाथ जोडगा, आदि । य॑ रूप दश, काल और अपनी परि- 
स्थिति क अनुसार वदर सकते दे; वदलत रहत हैं। इस 
प्रकार विनय हुआ निश्चय धर्म, उसको प्रगट करन 4 लिय 
ब्राह्याचार हुआ व्यवद्वार घर्म। धाद्याचार बटलता दे, पर 
कोई न कोई रूप रहता है। अब अगर कोड कह व्यपहयार 
की कोइ आवश्यक्ता नहीं है, हमे तो निश्चय दी चाहिय तो 
व्यप्रहार शून्य उसका निश्चय नतो द्वो द्वी सकता है, न रद 
सकता है। इसी प्रकार कोड कह कवि निश्चय की कोई जरूरत 
नहा है. तो निष्याण शिष्टाचार व्यथे का घोमा बन कर रह 
जायगा। यद्दी बात दरण्फ धर्म क विपय में है। यहाँ विनय 
और शिष्टाचार का उतल्स तो मेन एक उपमान के रूप में 
किया है 

निश्चय घम और बव्यपह्ार धर्म क्या है? यह जानना हो 
तो पहि? यह जानना चाहिय॑ कि धर्म का ध्यंय क्‍या है। 
पढ़िताई दिसान क ल्यि इस विषय में बहुत सी बात कह्दी 
जा सकती हैं, पर एक सीधी सी धात यह है कि जगत वे 
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जोया को सुसी बनाने के लिये और ढुप से दूर करने के 
डिय परम है।इस काम में जिस का सम्बन्ध निश्चित है, वह 
वो निएचय धर्म है और जो उसका सामयिक या व्यतहारी 
रुप है, बह व्यवहार धर्म दै। 

ब्रोध, मान, माया, ढोभ का त्याग, नि स्वार्थ बृत्ति, परोप- 
कारशीढता, स्यायपरायणता, अवस्था-ममभाव, जाति-सम- 
भार; धर्म-समसाव आदि एसी दृत्तिया दे जिन से हम भी 
हु से छूट कर सुस्री हो सकते दें. और दूसर भी। सुस के 
र्यि इन की लखरत सदा निग्चित दे। इसलिये यद्द निश्चय 
धर्म द। परन्तु क्रोध आटि को दबाने के लिये जो जो प्रयक्न 
क्य्रे ज्ञात है, पगोपकार क ल्यि दान आदि जो काम किये 
जात हैं, इसी प्रकार और भी अनेक निश्चय धर्मा के ल्यि 
ज्ञोजो कार्य क्यि ज्ञान है या निश्चय धर्म प्राप्त दो जाने 
पर जो जो कार्य स्वाभाविक ढग में होन छगते हैं, व व्यवहार 
धर्म ६। जहाँ निश्चय धर्म दे। वहां उसका कोई न कोई 
व्यायहारिक रूप भी अपनश्य है। इसलिये जो छोग यह 
कह्त है कि धथ्यवष्टार छोडो, निश्चय फ प्राप्त करो! व ठीक 
नहीं कहत, उन्हें यह कहना चाहिये कि भ्ययद्वार को निश्चय 
के अनुकूट बनाओ) ब्यपद्दार को निश्चय बात यनाओ। 
व्यवह्वार म॑ घिवेक स इस तरह काम लो कि वर निश्चय को 
प्राप्त करा सप। हैं 
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वियक इन व्ययद्वार यहुत द्वास्यास्पद चीच है। इससे 
हमारी शक्ति यहुत बबाल होती है। बहुत पु८छ करप भी 
हम छुछ नहीं कर प्राता 

एक भी ये अपन बट से एक यार का सेटा, इसे तर 
घर म॑ बैठने सं फाम ने चलगा, बाजार ता, हुछ मिहनत कर, 
पसीमा बहा, तय पसा मिल्या। 

आवाकारी बटा बातार में बछा गया और एक छगाह 
टड़ बैठक छगाता रहा। यर्द्धां तर कि सृप्त पसीना यहने लगा 
पर पसा न मिलटा। निराश और दुसी हो पर घर आया, 
माँ पो स्टहना दून लगा किम तर कहने से घावार गया 
पसीना घहाया पर एफ भां पैसा न मिला । 


निश्चय को छोड़ वर व्यवशार क पुतारी-रू दिया के गुलाम 
धर्म को एसा ही उलडना दत्त हे । व विवर हीन हा पर बहुत पुछ 
करत दे, महामुनि और मद्दाश्रायर वार जात है. पर पल्याण 
के नाम से झुद्ध नहीं पात । 

आज जैनिया य भीतर टिगम्यर श्यतास्यर, स्थानक्थासी 
आति विविध सप्रटाय हैं , एक दूसर को य मिथ्यात्या आदि 
बहत हैं; आपस मे लड़ते हैं, दल्यन्दियां करत हैं--थह सब 
मुदापरस्ती अथात्‌ निम्चयद्दीन व्यवद्वार का फ्लहै। अगर 
निश्चय ये द्वारा ये व्यवद्ार को प्राणवान घना छ, तो इन 
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मत संस्यटायों की सय याते रहते पर भी ये सम्प्रदाय न रहें 
इन मे साम्पटायिक कट्टरता न रह । 

एड निश्चय के उ्यायद्वारिक रूप अनेक हो सकत ह। 
अपनी अपनी रुचि और परिस्थिति के अनुसार उन मे से एक 
वाया पहुत का उपयोग क्या जा सकता है। देखना यह 
चाह्यि कि 4 व्यायहारिक रूप को निश्चय की तरफ ले जात 
हैं या नहीं, यटि नहीं छे जात है, तो सय कृूठ दे और हे जात 
६, तो सन सच्चे हैं। यह अनेकान्त रष्टि अगर हमे मिले तो 
धर्म के नाम पर हमारे चिथडे-चियड न बने। हमारे अमेर 
रूप एक दूसरे के पूरक वन) उेटक और मेदर न पे । 

जो निश्चय को पा लेत हूँ) उन्हें व्यवद्धार क लिये प्रयत्न 
नहीं करना पड़ता । चह आप से आप आ जाता हैं। प्राण अपन 
व्यि शरीर हूँढ़ ही छेता है पर मुश्किल यद्द हू कि ह्ममेसे 
कुद्च रोग निश्चय का ढींग करत द अपनी अफ्मेण्यता आर 
स्वापदृत्ति छिपाने के लियि आनश्यक व्यवहार से भागत हू 
और आरुस्य की पूचा करत हे। ओर सममत ई किह्मने 
निश्चय पा लिया । 

निश्चय ये नाम पर दम्म करने याठे छोगों की इस देश 
भे कमी नहीं है। करीय साठ छास आत्मी निश्रय वी ओट 
भे इस दश की छाती पर सपारद्व। उनके चोक से हम 
कराह रहे हैं, पर मूढुलावश कुझ कट नहीं सकत क्योस् ये 
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अपने को साधु फहत है और साधु इसलिये हैँ कि ये व जिम्मनार 
हैं; मुपतसोर भी हैं । 

साधु तो बह जा चगत से क्‍मसे फम छेत हैं और 
अधिक से अधिक दूत दे, शरीर-पीपण के ल्यि जो इछ लत है; 
डसकी कीमत चुबात हैँ. या कभी की चुका चुके है। साथ 
की परिभाषा मेंने यही बनाई है। इस परिभाषा के अनुसार भी 
साधु हैं. और सभी सम्प्रदायों में है, पर उन्हें तो साठ राव 
से अलग द्वी सममाना चाहिये। उनको साधु सममन वाल उनरी 
साधुता का देसने बाल छोग इनेगिने ही &। सर कद्ने वा 
मतलल्‍्प यह है कि अक्मण्यता और व जिम्मबारीपन निश्चय 
धर्म नहीं है । 

एक व्यवद्दार की छोड कर दूसरा व्यवद्वार पकडना ठीक हो 
सकता है, पर व्यवद्वार की सब मुविधाएँ पात हुए भी व्यावहा- 
रिक जिम्मयारां सं भागत रहना और फिर निश्चय को दुद्दाई 
दना पुरां बध्चनाडै। एस लग निश्चय और बव्यवद्दार को 
समभ नहीं हैं। 

बहुत स लागाो न श्रमवश या स्वार्थवश निश्चय और 
च्यवद्दार वी परिभाषा मं भी एसां गड़बड़ी कर रक्‍सी है कि 
जिस से उन्हें. अपनी अक्मण्यता छिपाने म पूरा सुविधा 
दोती है। उन्होन निश्चय का अर्थ निदृच्ति और ज्यपद्दार का 
अथ प्रवृत्ति कर लिया दै, जय कि निहत्ति--प्रदृत्ति स निश्चय--- 
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घद्घार का कोई परास्तविक सम्पन्य नहीं है। विश्चय 
? भी निमत्ति और प्रवृत्ति दे, व्यवद्ार म भी प्रव्त्ति और 
खिचि है। सिथ्यात्व से आप निमत्त हुए कि सस्यकक्‍त्य 
मैं क्त्त हुए मिध्यात्य का आचार गया कि टशयाबार 
जाया। वर्म बिछयुछ निपेधात्मक नहीं दे, उसका विधि रूप 
आहे। चारित चित्शक्ति का एक रूप है, कबछ निषेघालाक 
है चारिए होता, कपाय त्याग या टुराचार का त्याम द्वी 
यरि चारित्र होता, विश्व-्प्रेम सटाचार आति उसका विधि 
म्पयाफ्रत्ति रूप उछ न होता तो इस पहाल में लग हुए 
सम मय से उड़े चारिय्यान्‌ होते। निशवत्येफ्ाल्त अक्मंण्यता 
है जहता है, इस तरह बह दैवानियत है। इसी प्रकार प्रवत्ये- 
भन्‍्त निरालिता है, पागःपन है, इसल्यि वह शैतानियत दै । 

नियत छोगों न अपने जीपन का उचे से डँचा 
विराम क्‍या है, जो धर्म ये मर्मज, पूर्णत्त और इसी 
टिय सर्वज्ञ कह सात है, उन अरहन्तों में भी प्रश्धत्ति और 
निवृत्ति का जोड़ा तथा उनका समन्वय पाया जाता दै। उन 
मेक कर निश्चय धर्म का पान बाछा और कोन द्वोगा, पर 
जानने भर व खूत रहते है और बह प्रवृत्ति भी ऐसी-बेसी 
नहीं, किन्तु कुमापुर सरीस्ते बचछियों के ऐसे उदाहरण भी 
मिटते हैं चिन्होन फ्यरछक्ान होने पर भी घर में रह कर माला- 
पिता की सेपा की धी। इससे भाद्म द्वोवा. दे कि निश्चय 
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धर्म की सीगा पर पहुच कर भी जन धर्म य अनुसार मनुप्य 
विश हित के टिये। अपनी जिम्मवारी पूरी करन के लिय॑, 
क्तिनी प्रवृत्ति कर सकता है। यह्‌ प्रश्नत्ति सिफे उस समय 
बन्द होती है, जय मरन के ढिये एक मिट से भी कम समय 
रह जाता है जिसे चौददवाँ शुणस्थान पह्त हैं। शरीर- 
धर्म के अनुसार भी यह निशयेष्टता स्प्राभाविक है। 

इस प्रकार सम्यक्‌ चारियर मे, निश्वय और व्ययहार ये 
समन्पय म, भ्रश्नत्ति और निश्त्ति दोनों का स्थान है। जैन 
धर्म का अनस्तनाा इसल्यिे नहीं है हि हम वाद पिय्द में 
इस पथ से उस पक्ष में और उस पक्ष से इस पक्ष में कूद कर 
आत्मरधा क्या कर , किन्तु वह इस म है शि हम सम्यक्‌ 
चारितर क लिये उसका उपयोग कर। सम्यस्तान सम्यक 


चारिय क॑ ल्यि है, अनेकान्त सम्यस्भञान का सब से अधिक 
महत्पपूर्ण अगर है, उस फ॑ बिना सम्यक्‌-चारिय नहाँ हो सकता 
और अगर बहू सम्यकू-चारिय क काम मे नहीं आता तो 
उसका पढ़ना - न पढ़ना एक सा द्वी है। 

नि"चय और व्यवद्दार, इप दोनों का स्वरूप दमे ठीक 
दोक समभना चाहिये और उनका समन्वय करना चादिय 
जिससे ऐड्िक और पारलछौछिक दोना प्रकार से हमारी उन्नति 
हो, समाज म मुयवस्था हो और व्यक्तिगत रूप स॑ जीवन 
काउचस ऊँचा विकास द्वो! धर्म की उपयोगिता इसी 
मे है; चाह पह्द निश्चय द्ोया व्यपरद्दार। 


[ ए्श् ये 
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अहिंसा के तीन ऋषि 


[ बक्ता--श्री करा कालेल्उर, वर्षा ] 
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बुद्ध भगपान असाधाएण क्छाधर 4। उन के जीवन 
मे और उन के उपदेश में उच्च क्लातत्व पाया जाता है, 
और यह्दी कारण है. कि दुनिया भर के सस्कारी छोग बौद्ध 
धर्म के प्रति और बौद्ध साहिय के प्रति इतने आकर्षित हुए 
हैं। बुद्ध भगगान का जीपन भी इतना क्लापूर्ण ह्टे कि 
मिन्न भिन्न देश फे कवि और नाटककार बुद्ध की जीवन- 
फ्था को ऐेकर अपनी कवित्व शक्ति आजमाने के ल्यि 
छाटयित हो उठे हे! 


पयुषण पत्र ब्यारयानमाला 





नो सिये को छोड कर मध्यम सार्ग ऐने की युद्ध भग 
वान वी नसीट्त इसी क्लाबृत्ति की झोतर है। गीर फ्लि- 
सूक्ष भग्मटोटल और बुद्ध भगयान में यह बड़ा साम्य है 
कि होनो सग्यर्‌ दृष्टि और सम्यकू-जीयन पर हतना जोर 
देत है । 

बुद्ध भगयान ने अर्तिसा का पुरम्कार क्या, जिन्‍्तु उन्हनि 
मांसाहार का निपेध नहीं क्या। रन क्री अर्धिसा मनुष्य 
मनुष्य के बीच 'अवर! भायना रखने तक ही सीमित थी। 
पशु हिंसा के बारे से वे इतना ही कहत थरि' धम वे नाम 
से-पल्टिान के तौर पर-पशु हत्या त क्रो। साधुआं को 
व कहत थ कि अपने आहार के ल्यि कसी को पशु न 
मारने टो। 

बुद्ध भगयान जन्मत क्षत्रिय 4 स्वसात से प्रचारय 
प्राह्मण थ, किन्तु उन के जीवन में और उन वी जीयन हृष्टि 
मे प्रधानवा वशत्मक्ता की ही हे। 

(3०) 

महात्मा गावीजी भी अहिसा के पुरम्कता है। अर्टिसा 
का सदेश भारतवर्ष ने बेदिक काल से सुना है, और सुनाया भी 
है। अहिसा गांधीनी का कोई नया आविष्पार नहीं है, 
तो भी माधीजी का अहिंसा दर्शन उपका निजी है, पिलकुछ 


[ श४८ ] 


अर्टिसा के तीन ऋ्रापि 


नया है और आज़ की दुनिया के लिये अत्यन्त व्यापक 
और सा्वभौम हैः। 

अगर बुद्ध भगवान जीवन के कलाकार हैं तो गाधीजी 
जीयन के ल्डवेया हैँ। उन के जीवन मे कला का तत्व पूर्ण- 
तया भरा हुआ है, तो भी उस का पुरस्कार थे परिमित मात्रा 
मे ही इसल्यि करत हैं. कि उन की ऋतिकारी युद्धुयमान प्रद्धत्ति 
में वह बाधक न हो। गांधीजी शांति के भक्त दूँ फिल्‍्तु 
निरी शांति के उपासक नहीं ह। वे सब जगह अहिंसक युद्ध 
चाहत हैं। रचनात्मक कार्य के सब से बडे आचार्य थे 
असल मे योद्धा ही है 

बुद्ध भगवान ने युद्ध की विफलता दुनिया को समभाई 
लेकिन युद्ध सस्था का विरोध न किया। तो भी उुद्ध भगवान 
का रस बेर-त्याग पी ओर ही था। उन का एक वचन आज के 
सारे यूरोप के लिये ध्यान मे रसने लायक है। “जय बेर पस- 
बति, दुस सेत पराजितो'--क्सी पर विजय पायी तो 
इस मे से चर बढ़ता ही है, बयोकि जिस की हार हुई; उसे 
सुपर से नोंट नहीं आती है। वह बदला लेने फी नोयत से 
सचाई तंयारी मे लग जाता है। 

भाघीजी ने अहिंसा को मउुप्य-जीवन में सार्वभौभ 
यनाना चाहा है। ममुष्य-जाति की सस्थाएं, उस वे ज्ीवय 
के आदर्श और उस बी विचारधारा, सब ही मे व ब्राति 
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करना चाहत है। गाधीजी का युद्ध-विरोध उन के जीवन के 
साथ गहरा होता जाता है। व॑ जीयन कलाधर होने के 
कारण परिस्थिति के साथ अपना सामजस्य करना जानत हे ' 
(३) 

महावौर रामी बुद्ध भगवान के समकालीन होत हुए भी उन 
की अहिंसा उन के जमाने के ल्यि नहीं थी। कठिन समय आ 
पड़ने पर मनुष्य मास को भी हजस करने बाला वह जमाना 
धा। और ऐसे ज़माने रो उन्होंने उपदेश दिया कि पशुपक्षी 
आटि की तो बात ही और, लेक्नि वनस्पति म और जड सृष्टि 
में भी जान है और उस के प्रति भी हमे अर्दिसा धम का पालन 
क्रम है ११ 

भगयान भद्दावीर जीयन के तपस्वी थ। उन्हाने अहिसा के 
सम्पूर्ण स्वरूप को समझने की और समभाने की फोशिश की, 
और “स के साथ यह भी अनुभव क्या कि तपस्या के बिना 
हम न तो अहिंसा को समझ सकत है, न उसका पालन ही कर 
सकते हैं. 

यह तपस्या क्सि ढग की द्वोनी चाहिये, इस के भी प्रयोग 
और आविष्कार होने चाहिये। अर्दिसा का साथात्कार क्रम 
मुक्ति क जैसा दिन बद्वित बढने बाला है। और सश्ची 
तपरया का स्परूप निणय भी प्रयोग से ही सिद्ध होने बाला है । 


न न्ट & 
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अहिंसा के तीय क्रपि 


आज कछठ की दुनिया अक्सर तपस्या से घयडाती है। 
तपस्या पर यह पविश्वास नहीं रुपती, और जहाँ तक सभय 
हो, तपस्या के बिना ही चलाना चाहती है । 


इधर पुरानी दुनिया तपस्या के पुराने ढग को द्वी छे कर बेठी 
है। बह अप भी नहीं सममती कि सिर्फ कायकलेश या 
शरीर पीडन कोइ तपस्या नहीं छे। तपस्या फो बेतानिक और 
आध्यात्मिक हृष्टि से समकने की जरूरत है। तपस्या का 
घुद्ध सरूप जय निश्चित होगा, तय अहिंसा का प्रिश्मास पूरे 
बग से होगा | 

महावीर के सटेश को पृूणंतया असल में लाने का जमाना 
अभी तऊ नहीं आया है । लेकिन चह आये बिना रहने घाला भी 
नहीं है कयाकि अहिंसा के तरिना--सम्पूर्ण अहिंसा के त्रिना-- 
जीयन सम्पूर्णतया कृत्तार्थ नहीं होगा । 

उस के लिये बुद्ध भगयान का अष्टागिक मध्यम भार्गे 
गाधीनी बा छडाक़ा सट्याप्रह और महावीर की आत्मशक्ति 
बढाने वाली तपस्या, यह त्रिविध शक्ति या साधना सिद्ध 
करनी होगी। 
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3०. 
जेन साहित्य 
[उक्ता--7डित हजारीप्रतादगी हिवेदी, शधतिनिीितन (4/05९) ] 
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आज से व्यभय ढाइ हजार बष पहले भगयान्‌ सहायीर 
ने साधना काजों प्रतीप जलाया था, वह आन भी प्रकाश 
पिखर रहा हैं। सहलारििया बीत गई हैं, भारतवप के 
भाग्याताश मे बहुत से घूमकेतु आये हैं और गये हैं; देशी 
और, विटशी उत्पानों शा अनेक काल रातिया गई हे और 
जाई हैं, वनर और अर्थ निप्सु ज्ञातिया के अत्याचार से 
फितिनी ही बार बायुमटठ व्िक्पित हुआ है और कायर तथा 
स्वाधास्ध शासका की जडिमा से देश की आत्मा सिद्ुड़ गई 
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जन साहित्य 


है, फिर भी वह असण्द ज्ञान-ज्योति जलती रही है। यश्रपि 
दूरहे, तथापि मे उस काल को रपष्ट देस रहा ह--जब बर्यर हणो 
ने इस शान्तिप्रिय रेश को भस्मसतूप्र में परिणत कर दिया 
था, ज्षत नगरिया पिध्यस्त हो गई थीं, जब शहघ्यक्षेत्रों पर 
आग फी लहर नाचा करती थीं, ज़ब शाति और अहिंसा की 
पल्पना भी असम्भव मादूस होती ची। उस दासण सर्वनाश 
को हंस कर ही माना भारतयर्प के अमर कत्रि कालिदास ने 
गाया था क्रि जिन नगरियों के राजपध अभिसारिकाओ 
के नूपुर सिचन से मुप्रित हुआ करत 4, वहा सियार रो रह 
थे, जिन पुप्फरणियों मे नाभरिकोओं वी जल प्रीडा के सभ्य 
के मदग घोष से मधुर, गभीर ध्यनि उठा फरती थी। उन्हें 
जगली भेसे अपने सोंगो से गला फर रह थे, महलो 
के काठ थे! सभो पर जो सूर्तियां उत्पी्ण वीं, व धूछ और घुए 
से मल्नि हो गइ थीं और उन पर साँप की फचछ चादर 
थी तरह छटफी हुइ थां, रानप्रासादों की दीवार फट गई थीं 
ओर उप मे ठृणाकुर निकल आये थ, उद्यान-छताय बानरा 
के द्वारा घुरी तरह छिज् भिन्न कर वे मसल दी गइ थीं और 
वे गवाश्न जो रात में दीपक की ज्योति से और दिए में 


ग्रह रूदिसियों की मुस श्री से उट्भासित न हो सकने के कारण 
श्रीहीन हो गये 4, मक्डियो के जालो से ढक दिये गर्ये थ-- 


राषघावनाविष्क्त दीप भास कान्‍्ता मुसभ्री वियुता दिवापि 
तिरस्किय-त कृमिततु जाहे विंध्चित धूम प्रखरा गवाक्षा । 
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इस प्रकार दुश के बड यडे नगर चीरान हो गये थे। 
इसका प्रतिक्रिया भी पड़ी जबर्तस्त हुई। राष्ट्रीयला की 
उम्रग आई। गुप्त संम्रादों का उत्थान 'हुआ। समाज की 
नई व्यवस्था हुइ। विदेशी शद्धु और विदृशी गर्ग ढंग 
सायधानी से उप्ताड कर फक दिये गये। और साथ ही साथ 
विदृशियां को आश्रय देने वाल धर्म के प्रति भी जबर्दस्त 
प्रतितिया हुइ। जय सयर कुछ हिल गया, जन सब ठुझ 
नपीन जोश के छपंट में आ गया तन भी जो साधना की 
ज्याति अपने पूर्व रूप भे ही उसी तनस्विता के साथ जलती रही, 
उस अभण्ट प्राणमथी ज्योति को म॑ नमस्कार करता हू! 

भगनान महावीर के निवाण की दूसरी शताही में जन 
म्गध में घोर अकाढ पड़ा था, उस समय अन्नाभाव के फारण 
लोग बुरी तरह व्याबुल हो गये थे, और आचाय भद्रबाहु भी 
अपने बहुत से शिप्यां सहित कणांट दृश में चले गये थे। जो 
लोग मगध म रह गये थे, उनके नेता आचार्य स्थृल्भद्ग हुए । 
श्यताम्पर समग्रदाय के ग्रथ बतात हैं कि भदह्याबीर खामी 
मे जो उपदेश दिया था उसे उन के दो प्रधान शिफ्यों, इल्द्र 
भूति और सुधमा ने; जो गणघर कहलान थे, व्यवस्थित 
ओर 'सम्लित करने का कार्य क्या। यह सफ्लन बारह 
अर्णों मे विभक्त होने के कारण द्वादशागी' कहलता है। 
जब मगध के पारह वर्ष वाहे अकाछू के समय आचार्य 
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भद्रयाहु अपने कई सुयोग्य शिष्यों सहित बाहर चले गये 
तो मगध में बच रह शिष्यो और आचार्य स्थुलभद्र फो 
हादशागी के छुप हो जाने का डर हुआ। इसलिये उन्हाने 
महापीर-नियाण के १६० चर्ष बाद पाठलीपुत्र मे श्रमण 
सघ फी सभा पुलाई। बहाँ सत्र के सहयोग से सप्रदाय 
के मान्य तत्वों का ग्यारह अगो में सकलन किया गया। 
यह सप्रह 'पाटलोपुत-बाचना' कहलाता है) (० व अड्ढ टिग्रि- 
बाय के १४ भागो मे से, जिन्हें पुत्थ या पूर्व” कहते थे, 
अन्तिम चार पूर्व नष्ट हो चुके 4। फिर भी जो छुछ याद 
था; उसे मग्रह कर लिया गया। 

ब्ष। बाद जन आचार्य भद्रबाहु छौट तो उन्होंने देसा 
फ्ि उन के साथ इस दुरू का बडा भत-मेद है. । जो छोग मगध 
भे रद गये थे थे वल्र पहनने लगे, परन्तु भद्रवाहु और उनके 
शिष्य कडाई ,के साथ पूर्षवर्ती नियमों का ही पालन करत 
रह। जान पढ़ता है, यहाँ से जन धर्म के दो प्रधान सम्रदाय 
शेताम्बर और दिगनर हमशा के ल्यि अल्ग हो गये। 
भद्रयाहु और उनके शिष्य दिगबर कहलछाये और स्थूहभद्र 
और उनके शिप्य श्यताम्यर। फठ यह हुआ कि दिगबरो 
ने 'पादलीपुयन्याचना? के सक्लनो को अखीकार कर दिया 
और कह ,दिया क्लि असली “अक्भपूर्त! त्तो छुप्र हो 
गये है। 


ड़ 
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समय बीतता गया और यद्रपि जैन धर्म नाना उत्थान 
प्रत्युत्थान फ भीतर से शुजअरता रद्दा, परन्तु जन शास्त्रों को 
सु यवम्थितता बनी नहीं रहां। एसा जान पड़ता है कि छुल 
ही दिनों मं उन में एसी अ-ययस्था आ गई कि आचार्यो को 
फिर से उक्त सझूठन की सुब्यवस्था की सोचनी पड़ी। महा- 
बीर निबाण की छठी शताब्दी मे आय॑ स्किल के नद्ृत्व मे 
फिर एक बार श्रेताम्यर आचाया की सभा हुइ। यह सभा 
मथुरा म हुई थी। इस ट्ितीय उद्धार क प्रयन को “माधुरी 
पाचना? कहते है। यह दमारा दुभाग्य ही कद्दा जाना 
चाहिये कि इस दूसरी धार क प्रयत्न म॑ भी आगे चछ कर 
कुल शैयिल्य अनुभव किया जान हगा। महावीर निवाण 
को दसवीं शत्ताबदा क आसपास, आज से लगभग डढ़ हजार 
यर्ष पहले काठियावाड को वलम्मी नगरी म॑ तीसरी सभा 
घुलाइ गई। इसके नता दवर्धि गणि थ। यही उन दिनो सप्रदाय 
व गशयर ध। इस सभा मे फिर स ग्यारह अगो का सक 
लन हुआ। बारदयां अग 'हृष्टियाद! तो इसके पहले दी छुप हो 
चुका धा) आचकुछ के उपलब्ध अग इस अन्तिम बार के ही 
प्रयत्न कह जाते हैं। 

इस प्रशार जमाने के आघात न जब जय जेन शास्त्रों को 
छुप होते का ओर ढयछ दिया, तय तब अध्ययसायी धर्म प्रेमी 
आचाया न उन्हे बचा छत की कोशिश की। बौद्ध छोगो 
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के धर्म शास्रो के जिपय में भी ऐसी सभाओं या सग्रीतियां 
वी चचा मिलती है। पहरे जो कुछ कहा गया है, उससे 
काफी स्पष्ट हो जाता हैं कि अगो का बर्मेसाव आकार 
आतच से लगभग ट॒ढ हजार वर्ष पहड़े का रूग्रतीत है और 
इसील्यि निश्चय ही महावीर स्वामी + बहुत पहुत घाट का 
है। पत्र समय है कि इन शाक्षो से भी एसी बहुत सी वात मिल 
गई हों जो महावीर स्वामी वे याल की हों जैमा झलि दम पौद्ध 
सगीतियां के सफ्लनों में कमी कभी पात दे। फिर भी यह 
नहीं कहा जा सकता कि शाम प्राचीन अश हैं ही नहीं। 
सद्दी जात यह है कि सपद जौर सक्‍लन जय कभी भी क्‍या 
न हुआ हो, उसमें निश्चय इस बात फादह्दी अधिक प्रयत्न 
शिया गया होगा कि भाचीय अश सुरक्षित रुप जाय, यह 
नहीं कि नई बात मिठाई जाय। ध्सल्यि जो नात निस्सल्ह 
कह्टी जा सकती है, चह यहू है कि इन अड्जी में प्राचीत अश 
काफी अधिक मात्रा में हैं। ययपि अड्ड प्रवों की भीतरी 
गयादही + बल पर पटितों न यह सिद्ध करनकी चेष्टा की है 
कि इन में के बहुत से स्पष्ट दी महातीर स्वामी ये थाद के 
आचार्यो क ल्सि हुए हैं। यह ध्यान दन की बात है कि आय 
सुधमें, आये श्याम और भद्रयाहु आहि मद्दावीर स्पामी के 
परवर्ता अनेक आयाये अद्भधा और उपागों के रचयिता माने 
जात है) + 
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बारह अद्ड, बारद उर्पाय, दस प्रसी्णक, छ ऐेदसूएड, चार 
मूख्ूत और दो अन्य प्रथ--नदि सूत्र (नदि सतत) और अनुयोग 
द्वार ( अगुयोगदार ) इग समस्त सिद्धान्त मर्थों में मैन मत 
का स्थापन और विरुद्ध मत का सण्डप और जैन परम्परा 
की कट्दानियों प्रिद्वेत ढैं। इतर म कितने ही ने फ्वछ अत्यन्त 
प्राचीयतता फ चिन्ह लिये हुए है चल्वि प्राचीत्तम मारतीय 
प्रिल्याय पे समभन के अद्वितीय साथात हैं। बार उपारगों 
मसे दो सूर्य प्रतत्ति और चन्द्र प्रश्ञम्ति (जो चस्‍्तुत मिट्ती 
ज्ुल्ती पुम्तक हैँ) ससार 4 ज्योतिपिक साहित्य म अपने 
विचित्र और अनन्य साधारण सिद्धा त्त + लिय काफी मद्दत््य 
पूर्ण हैं। इन क अनुसार आकाश में हीगम बार ज़्योतिष्क 
ऐिण्ड दो दो दें। आर्यात्दा सूर्थ हैं, दो चढ़ हैं, दो दो सभी 
भक्षत्री गणना की दृष्टि स इनके साथ एक मात्र घुल्माय 
भ्थ सागध मुनि का धंदांग ज्योतिष! है। य॑ सन्‌ ईसवी 
पू्५ की भारतीय ज्योतिषिक चिन्ताओं व अपूर्व निदर्शक 
हैं। सब मिला कर जैन सिद्धान्त प्रथों मे यहत सो झातव्य 
और मद्दत्वपूणे सामप्री पिसरी पही है। 

अभी तक मे जो बात कहता रहा; वढ श्वेताम्पर सपदीय 
डरा मोन्‍्य सम जान घाले रिद्धान्तप्र्थों की रही। 
दिगर्वर परम्परा और तरद की है। उन ये मत से भगवान 
मद्दायीर की दिव्यवाणी को अवधारण कर फ उपद्र प्रथम शिष्य 
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इन्द्रभूति ( गौतम ) गणघर ने अद्भ पूर्थो की रचना की थी। 
अदेनि अपने साधमी सुधर्मा ( छोदार्य ) को और उन्होने जब 
स्वामी को दिया। जयूस्पामी से अन्य मुनियों ने उसे 
सीपा। यह सब छुछ मद्दावीर स्थामी पे जीवन काल मे 
ही हुआ। इसके बाद पाँच श्रुते यलियों का आविभाव 
हुआ। वे हैं--पिष्णु, नद्मित्र, अपराजित, गोवर्धात और भद्- 
घाहु। इन्हें सभी अद्भ-उपांगों का पूर्ण ज्ञान था। महायीर- 
निर्वाण ५ छू वर्ष घाद तक जपूस्वामी का और उनेे सौ 
चर्ष याद तक भद्रयाहु का समय है। अथाव इस दूसरी 
परम्परा फ॑ अमुसार बीर-नियाग पे १६२ वर्ष बाद तक अदड्भ 
और पूर्वा का अस्तित्व तिसदिस्ध था। इस के बाद से 
क्रमश छुप होते गये और महाबीर-निर्याण फे ८३ यर्प बाद 
तो वे इस प्रकार से सर्यथा द्वी छप हो गये । अन्तिम अद्डवारी 
लोहा ( द्वितीय ) घताये जाते हैँ. जिन्‍हें सिर्फ एक आचाराग 
वा ही ज्ञान था। 

इस के बाल अद्भ और पूर्तों प. एक देश के और एक देश 
के भी एक अश के ज्ञाता आचार्य हुए। इन में धसमेगाचाय 
जो सौराप्ट्र के निधासी थे, विशेष उत्लेर्य दे। कहते हैं, इन्हें 
अप्रायणी पूर्व फे पचम बस्तुगत महाप्राभ्ृत का ज्ञान था। 
इन्होंने अपन शन्तिम फाल में आन्ध देश से भूतवलि और 
पुष्पन्त नामक दो शिएयों को घुला कर पढाया और तब < 
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इंप शिप्यों न यभग विक्रम की दूसरी शताब्दी में पर सण्डा 
गम तथा कापाय प्राभृद मिड्धान्ता की रचता की। य॑ सिद्धान- 
प्रथ बड़ी विशाल टीकाओं फ सह्वि अग्र तक सिर्फ क्णटिक 
के मूड़बिद्री नामक स्थात में सुरक्षित थ, अन्यत्र क्यों तहीं 
थ | बुद्ध ही समय हुआ इन मस्‌ हो दीया प्रन्ध भवला और 
जय धधला बाहर आये हैँ और उनमसे एक वीरसयाचार्य 
कृत घवला टीऊ़ा का प्रकाशन आरम्भ हो गया है। इस 
टीका थ निर्माण का समय शक सयत्‌ ७३८ ई ) 

खे ताम्यर सम्प्रटाय मे चन्द्रपतफ्ति सूर्यप्रतप्ति, जम्बृद्वीप 
पण्णति को उपाय माना है, और दिगस्प्र्रा न इन फी दृश्चिद 
के पहल भेद परिक्म मं शणना की है। इसी तरह श्रेताम्बरों 
के अगुसार जो सामायिर, सस्तव, वन्‍दना और प्रनिक्मण 
दूसर "मूल्सूस आयश्यक फ अश विशेष हैं, दन्ह दिगस्परों 
ने अह्च-बाह्य फे चौदद सदा म॑ गिसाया है। दशवेकालिक, 
उत्तराध्ययन, वल्पयवद्वार और निशीय यामक प्रथ भी भद्ज- 
बाह्य हैं। अद्भप्रविष्ट और अद्भवाह्य भद ख्वेतास्पर सम्प्रदाय 
मे भी मान गये हैं और उपांग एक तरद से भड्नयाद्य द्वी हैं। 
दिगस्घर सम्प्रदाय म उपाग भद्‌ का उल्लेस नहीं है। 

परन्तु उक्त अह्भ और अड्डाद्य प्रथों वे दिगम्बर संप्रदाय 
में सिफ नाम दी माम हैं इन यामों वे कोई प्रथ उपलब्ध 
नहीं दें। उनका कदना दे शिवसत पष्ट दो चुर हैं। 
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दिगम्परा ने एक दूसर टग से भी समस्त जा साहित्य 
का यर्गीकरण क्र व उसे चार भागों म विभक्त क्या है -- 
(१) प्रधमानुयोग जिसमे पुराण पुरुषों ये चरित्र और कथा- 
प्रध हैं --अैस, पदापुराण, दरियश पुराण, जिपष्ठिलक्षण महा- 
पुगाण ( आदि पुराण और उत्तर पुराण )। (२ ) करणानुयीग, 
निसम भूगोल सगोल का, चारों गतिया का और काल- 
विभाग का वर्णन दै- जैसे; त्िरोक प्रज्ञत्ि, जिलोस्सार, जम्बू 
दीप प्रतप्ति, सूर्य-चन्द्र प्राप्ति आलि। (३) द्रयाजुबोग जिसमे 
जीप अज्जीय आदि तर्त्वा का, पुण्य पाप, उन्‍्वेन मोश का 
वर्णन है, जैसे छुल्टकुल्टाचार्य कफ समयसार, प्रनचनसार, 
पचास्तिकाय, उम्रास्वातिकाय तत्याथांगम आहि। (४) घर- 
णातुयोग जिससे मुनिर्यों और श्रायर्ों ५ आचार का वर्णन 
दो, जसे वहक्रका मूशाचार, आशाधर का सागार-अतागार 
धम्मामृत, सम्रन्तभड़ का रत्रररण्ठ श्रावकाचार आदि। इंप 
चार अनुयोगां फो वेद भी कहा गया है। 


मिद्धान्तोत्तर सारित्यि 


देवर्धिगणि ये सिद्धान्त प्रन्थ-सकलन व पहले से ही जेन 
आचायो के प्रस्थ ठिफने का प्रमाण पाया जाता है। सिद्धांत- 
प्रन्‍्थों मे छुछ मन्‍्थ ऐसे है जिल्हें निश्चित रूप से किसी 
आचार्य की झृति कहा जा सकता है। वाद मे तो ऐसे प्रत्थों 
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की भरमार द्वा गयी। साधारणत य प्रन्थ जैन प्राइव म 
लिप जात रह पर सम्शत भाषा न भो सन्‌ इसवीप बाद 
प्ररश पाया। कई जेन आचार्या न सस्शत भाषा पर भी 
अधिकार कर छिया, फिर भी प्राइत और अपभश मो शागा 
नहां गया। सम्झत को भी छाक सुल्भ बनान की चेष्टा दी 
गइई। यह पहले दी बताया गयादई कि भद़याहु मद्ायीर 
स्थामी के विर्चाण की दूसरी शताब्ती मे वर्तमान थे! करूप- 
सूत्र उन्हां क्ला ल्पा हुला कहा जाता है। दिगम्बर लोग 
एक और भद्रयाहु की चचा करत है जो सम्‌ इसवी से यारद 
चर्भ पहल हुए थ। यद्द कददना फठिन है कि कल्पसृत्र किस 
भट्टवाहु की रचना है। इन्दउन्द न प्रात मे ही अस्थ लिप 
हैं। इन के सिवाय उम्राप्वामी या उसमास्थाति, वहुकेर, 
सिद्धसन दियारु७ विमल सूरि, पाल्टि आदि आचार्य सब्‌ 
इसयी र छुछ आगे पीठ उत्पन्न हुए, जिन में से कई दोनों 
सम्प्रदायों म समान भाव स आहत है। पांचवीं शताब्दी क 
बाह एक प्रसिद्ध दाशीक और वैयाक्रण हुए जिन्हें दवनन्दि 
( पृश्यपाट ) बहत हैं। सातवीं आठयां शवाब्दी भारतीय 
वृशेन व इतिहास मे अपनी उम्ज्यर आभा छोड गई। प्रसिद्ध 
मीमासर कुम्ारिल भट्ट का जन्म इन्हीं शत्ताबिदियों में हुआ, 
जिल्हाने प्रौद्धा और जैन आचाया (विशेषरर समम्वभद्र 
और अक्‍्लस ) पर कढ़ आक्रमण किया तथा बढ़ने में जैन 
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आचाया (विगेषहप से प्रभाचन्द्र और प्िद्यानस्त ) हारा 
प्रत्याक्मण पाया। इन्हीं शताद्िदयों में सुप्रसिद्ध आचार्य 
शद॒रस्वामी हुए जिन्दोन अद्ेत वेदान्त की प्रतिष्ठा की । 
इस शताल्ती म॑ सर्माधिक प्रतिभाशाली जन आचार्य हरिभद्र 
हुए जो ब्राह्मण वश मे उत्पन्न हो कर समस्त याद्यग शास्रो में 
अध्ययन क प्रात जेन हुए थे। इन के लिस हुए ८८ प्रथ प्राप्त 
हुए है निनमे पहुत से छप चुत द। 

बारयों शताब्ली में प्रसिद्ध जैन आचाय हेमचन्द्र का 
प्रादुभाय हुआ। इन्होने रर्शन, व्याफ्रण जौर प्राय तीनो 
में समाप भाय से क्‍छम चल्ाई। इन लाना विषयों में; 
माना भाषाओं में और नाना मतो में अगाध पांटित्य प्राप्त 
करने फे कारण इन्ह शिष्य मण्डली 'कलिफाछ सर्यत्ष' कहा करती 
थी। नि सन्दहू थे इस पद्वी के अधिकारी भी 4। इस शताब्दी 
मे और इसक बाल भी जन प्रन्‍्यों और टीकाआ की बाढ़ सी 
था गई। इन दिनो की ल्खि हुई सिद्धात-प्रयो की अत 
दीकाए पहुत ही महत्यपूर्ण दें। असल में यद्द युग ही टीका 
का था, आरतीय मनीपा सर्यत्न टीका से व्यरत थी। मूल 
प्रथा की दीकाय, उनकी भी टीफाय-इस प्रशार कभी कभी 
चह टीका परम्परा छ-छ, आठ आठ पुश्त तक चला करती थी। 
रैकिन ये टीकाय सर्नन चिन्तन की परतत्रता की द्योतक पहाँ 
थीं। कभी कभी तो ये स्वतन मय ही हुआ करती थीं। शुरू 
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शुरू मं तो यद मात और भी सच यी। प्राची7 मया फो 
उन स्‌ जोड रखन का 7*हेश्य यद्दी हुआ यरता था कि उन को 
आग्र सम्मत सिद्ध किया जा सक । 

में यहां जैय आयायो ये ल्खि विधिष पुराण प्रथ जौर 
चाता हकार प आगयाउ प्रन्थों की सूचि गिरा वर आप का 
समय पष्ट महां कराया चाहता, यद्रपि भारतीय क्या-सादित्य 
का वियार्था दवा प्रन्था म॑ फाफी रस था सकता है। विमह 
सूरि फा पप्म चरित यामझ आइन प्रन्थ। विस में रामायण 
की फ्था औैन परम्परा के अनुसार यणित है। यहुत ही 
मनोरजक प्रथ है। इसी प्रकार फा एर प्रत्यसातयीं 
शताब्ली मे रविषण ने लिया था जो प्राय परिमश्यूरि 
फ प्रस्थ का ही सम्झत रूपास्तर सा है। एसी कथायें गुणभद् 
पे उत्तरपुराण मे और हमचन्द्राचाय व “त्रिपप्ठिशलाका पुरुष 
घरित! म॑ भी आई है। अन्तिम कथा औग रामायण क वाम 
स प्रसिद्धि पा सफी है। 

परन्तु इप फधा आग्यायिकाआ ये प्रसम मे जय एति 
हासिक प्रयन्धा का चचा ने पर तो में भारतीय साह्यिये 
एन सह्त््वपूण अगबी उपला बरने कया हीप-भागी हँगा। 
घन्द्प्रभ सूरि का प्रभायय चरितः मंस्तुग बा अनन्ध चिंता 
मणि, राजशेसर का श्रयन्ध कोप, विनप्रभ सूरि पा तीथकल्प 
इतद्याटि रचनाय नाना दंष्टिया से बहुत ही महस््पृण है। इन में 
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से कइ एक को अति परिश्रम और सावपानी के साथ हाल 
ही मे मुनि श्री चिननिजयजी ने सम्पादित जिया हैं। उन्तकी 
इस सम्पात्ति प्रन्धभाछा ने निश्चित रूप से भारतीय विद्धत्ता 
का सम्मान बढाया है | 

इसी सिलसिटे में जन मुनियां की ल्सी हुई कहानिया 
की पुत्ततो का नाम भी टिया जा सकता है। पालित्तिसूरि 
वी तरगयती' कथा काफी प्राचीन पुस्तक हे। हरिभद्र 
का प्राइत काउ्य 'समराइचा भी एक धार्मिक कथा कात्य 
है। धनपाल का अपभ्रश का्य “भविसयत्त! भी काफी 
मनोरजफ और महस्वपूण् फात्य है। एसी और भी अनेक 
कहानिया दे, जो बहुत छुद्ध साम्प्रदायिक क्ट्टरता से परे 
है। और व पुस्तक निश्चित रूप से जन मन्थोी पर लगाये गये 
दो दोषों का क्षालन कर सकती हू। ये दो दोप हैं--शुप्कता 
और मानय-रस (#प्रावत्त 777/2८2८50) या अभाव | 
जैन आचायो ने क्थाओ का एफ व्रिशाल साहित्य निमाण 
मया है जो नाना दृष्टियों से मद्ृत्यपुण &.। इन से जन- 
साधारण की मनोदत्ति के अध्ययनेन्छुक प्रिद्या्थीं को तो मदद 
मिरेंगी ही पर व छोग भी बहुत आनन्ट पायगे जो भानव-र्स 
के प्यासे है। इनके सियाय जैन आचार्यों ने नाटक, चम्पू 
आदि काव्य के भिन-मिन क्षेत्र मे असरय प्रस्थ ल्खि हैं; 
जिन से वहुत कम छपे है, और जो छपे दू उन मे भी बहुत 
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साहित्यिक क्षेत्र मे बौद्धा वी अपापा यहुत अधिक असास्पटा 
पिक रह हैं. । 

पर जैन पटितों की सघ से बड़ी दन है--डनका छोक-भाषा 
पर दृढता पूपरु जम रहना। यह शैन आचायी की ही शृपा 
का फल है कि अपम्रश भापा के काय और व्यायएण 
अभी तक उपरू्ध हैं। जैन पद्चित वर्तमान भाषाओं मे से 
हिन्दी, गुजराती, राजस्थानी, तल्गु; तामिल और विशेष रूप 
से कनड़ या कनाडी साहित्य फे आलिकाल के निमाताआ में 
सेद्े। फनाड़ी साहित्य मे तो ईसा की तरहवां शत्तादी तक 
इन्हाँ लोग का एकाधिपाय रहा है! बहत॑ हैं. कि नाड़ी के 
समश्त उपलध साहित्य का श्राय हो तिहाई हिस्सा जेन 
विद्वानों के रच साहित का है) 

इस प्रजार नाना रष्टियों से जैन साहित्य बहुत ही महत्त्व 
पृण है। वह भारतीय साहित्य के आल्किाल से ले कर अब _ 
तक कभी प्रत्यक्ष रूप से ओर कभी अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय 
जीपन, साधना और साहित्य को प्रभावित करता रहा है 
ओऔर निर्ंदेह भविष्य मे भी करता रहेगा । 

देषियो और सज्ननो, प्रथों और प्रथकारो के नार्मा के 
इस शुष्क वीहड में नडी देर तर मेने आपकों भटका रसा। 
में जैन साहिय के ममस्थल तक आप को छे जाने में असमर्थ 
रहा, इसके ल्ये में क्षमा मागता हू मरे लिये इस अल्प काट 
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में ऐसा करता समव नहींथा। परल्तु विदा रूुत देत मे 
आप को याद टिटा देना चाहता £ कि जैन साथना और जैन 
साहित्य ची असण्ड जीयन-शक्ति के मूठ मे जो रहम्य है, पह 
उसफी सैद्वान्तिक #ढता है) जैन विद्वान सिद्धान्त के आगे फभी 
झुक्ने को राजी नहीं हुए, उन्होंने परिस्थितियों और सुयोग 
या दुर्याग से कमी सुटह नहाँ फी। अपने संयम; स्याग) 
नियम और फठोर प्नत पर थे पहाड़ की भाँति अटल सड़े रह, 
इन्होने क्रमी समझौता फ्रने की तहीं सोची। कष्ट आये 
और उन्होंने उन्हें फरेऊ लिया, दुर्दडिन साये और उन्होंने 
उनका मुकाबला क्रिया पर पभी भी इन से ऐ-लेक्र निवटने 
की कोशिश उन्होंने नहीं फी। यही कारण है कि यथपि 
वे देश-द्शान्तर मे नहीं फल सकें,” पर काल से फालान्तर तक 
अपने प्राय भूल रूप मे द्वीव ज़रूर फेल सके। जैन शास्त्रों 
मे जो शुप्कता दीपती है, वह एसी अनसमत्तीय सिद्धान्त- 
प्रेम के कारण है। सानेत-र्स की कमी उन भे इसलिये है 
फि ये इस बात भे विश्वास करते थ॑ कि महुष्य-दुर्वछता के प्रति 
सहानुभूति दिखाना दस को शह देने फे समान है। उन्होंने 
ध्रत जौर नियम को मनुप्य से उपर माना। ऐसा भानना 
ठीक ही सकता दे, नहीं भी, पर हमारे आज के विचारणीय 
विपय के लिये वह निश्चित्त रूप से उस्फी असड जीयनी 
शक्ति का कारण है। हज़ारों-धप के इस सुलीघ जीपन मे 
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नवदीक आग में दरी नहां लगती है। और आदमी भागे भी, 
तो फरिस तरफ और क्सि तरह भाग १ धास म से रास्ता 
निकालना कठिन होता है। और जब हवा चलती है, तब तो 
ज्यालाएँ चाहे तिस दिशा में फैलने लगती हैं । 

एसी हालत में बचते का एक ही उपाय रहता दै। जहाँ 
कट्ठी आदमी सडे हों, वहीं पर व घास उसपाड़ना या काटना 
शुरू कर दें ओर अपन आसपास जितनी द्वो सफ अधिक 
से अधिर जगदद सुठी कर द। जहाँ घास है; वहां पर आग 
का डर है। जद्दां घास दे द्वी नहां, वद्दौं आत ही आग आप ही 
आप शान्त द्वो जाती है। “अतठृण पतितो बह्ि म्वयमबोप- 
शाम्यत्ति! | 

आज विश्व-ब्यापी युद्ध को ज्वाडाएँ हमार नजदीक आने 
लगी हैं। रोन सुपद्द उठ वर यद्दी देसना पडता है कि आज 
फीम सा देश युद्ध में शरीक हुआ दै--आजन कहाँ पर नह 
ज्वाल्एँ सुल्गी हैँ. । 

पुरान युद्ध स्थानिक होत थे। दो देशों की फौज आपस 
में कुछ दिनों क ल्यि छडीं, कुछ फैसछा हो गया और फिर 
से शान्ति स्थापित हो गयी, सारी मनुष्यजाति युद्ध प' 
दावानछ मे नहीं फसती थी। पुरात युद्ध कसी राजा फ 
कीर्ति छोभ या जमीन-छोम के कारण होते 'थे। अब के 
युद्ध विश्व्यापी आर्थिक सगठन कफ हँ--महाजातियों को खा 
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जाने याऐ है । और उनके पीछे मनुष्य सगठन के सिद्धान्त- 
भेद वा भी रयारू रहता दई। रशिया को ने पेवल राज्य- 
हृण्णा दे किन्तु सास्यवाट का भी दुनिया में प्रचार करना 
है। जर्मनी की विजय होने से उसे अपने ढंग का राज्य 
चलाना है। और अम्रेजों को अपनी जमायी हुई राज्य- 
पद्धति रमनी है। 

इडूछड और अमेरिया प्रज्ञा सत्ता की दुहाई देते ह। 
जर्मनी की राज्य पद्धति पसी है, उसको दूर से देख कर 
ही हम समम गये हैं। रशिया फ साम्ययाद में ध्यक्ति- 
स्वातज्य का क्या होगा, यह भी दम जानते हैँं। अगर भारत- 
वासी को हृदय से पूछा जाय तो वह कहेगा कि हमारा इक्‍इन 
तीनों भे से कसी से भी सम्सन्ध न हो 'तो भगवान 
की क्रपा ! इन तीनों की राज्य पद्धति मे युद्ध तो प्रूथ ही 
है। जिस तरह हरएक उपन्यास के अन्त मे नायक-नायिका 
की शाही आजनश्यम्माथी है, इसी तग्ह हरण्क राष्ट्र की 
प्रगति की पद्धति ये पीछे युद्ध आ द्वी जाता है। प्रगतिक 
फल स्वरूप युद्ध अनिवाय हो गया है। और हम तो पाशवी 
युद्ध से चचन का तरीका दूढ़ रद है । 

आन को दुनिया की द्वालत ज़रा ध्यान से देस। 

जितन सित्ती राष्ट्र कहलाते हैं, वे सब फे सब छड रहे 
हैं। चीन और जापान अगर बौद्ध राष्ट्र गिने जायें तोव 
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भी आपस मे छड रह हैं। इस्लामी और दिन्दू राष्ट्र अभी ठक 
युद्ध से भल्प्ति दैं। और धर्म मात पा विरोधी, साम्यवादी 
रशिया अपना मौका ताक रहा हैं.। 

अमरिका फी तैयारी है। रशिया तैयार है। अुसलमातः 
राष्ट्र कुछ दृरदष्टा से आज तक अल्प र्दे ह। किन्तु रशिया 
उन्हें युद्ध म सींचे बिना नदां रहगा। सरकारी तौर पर 
हिन्दुस्तान युद्ायमान द्वोते हुए भी राष्ट्रीय भारत युद्व से अख्मि 
है और उसवी भदिप्तता अन्य सब राष्ट्रों की अपेक्षा कुछ विशेष 
है। उसने विचार पूर्वक तक्त्वनिप्ठ द्ोकर युद्ध दालने का निश्चय 
किया है। सारी दुनिया में दिन्दुस्ताम की यद्द भूमिका 
अलौकिक दै। छेक्नि दुर्वह दविन्दू और मुसलमान आपस में 
लड कर अददिसा का राष्ट्रीय पुण्य स्ाक में मिला दंत हैं। 
इसमे साधारणतया दिन्दू कट्ट सकते हैँ और य बद्त भी हूं 
पि “हम कटद्ौं लड़ने जाते हैं १ हम वो सिफ इम पर जो नाता- 
यज्ञ हमला होता है, उसका स्वाभाविक प्रतिकार करत हैं।” 

उद्देश्य कुछ भी दो, परिणाम एक दी है। छड़ने की 
शृत्ति का रोग सर्वत्र फेल रद्द है, सर्वर युद्ध मच रदा है। 

एस जगत म॑ अर््दिसा पर श्रद्धा की अविचछ मगल दृष्टि 
रफ़ कर राष्टू को कव्याण का मार्ग दिगात रहना घर्सावतार 
का ही काम है। आज तक जितने अवतार हुए, उन्होंने 
अर्द्दिसा को इतनी सूक्ष्मता से नहीं पदचानाथा और इतनी 
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हृठता से जीवन फे अगोपागों में उसका जिनियोग सी नहीं 
बताया था। अखिरछ मलनुप्यजाति का ध्यान इसफ पहले 
अर्दिसा फी ओर इतना सींचा भी नहीं गया था। दुनिया 
की श्रद्धा अहिंसा पर आज भढे द्वी न बठ, और दरएक 
गप्द् की मह्ाप्रजा भले ही दिंसामूर्ति वन गयी हो , लेकिन 
दुनिया मे आज़ एक भी आदमी ऐसा नहीं रहा दे जो द्विंसा 
को क्ट्याणकारी सममता द्वो! ह्विंसा अपरिदार्य है, ह्विसा 
के थिना हम बच नहीं सक्‍त दे, ऐसी ही पुकार सव तरफ से 
सुनी जाती है। और हरएक राष्ट्र कहता दे फ्रियुद्ध हम पर 
छादा गया है। हम तो शाति से द्वी रहना चादते थे, किन्तु 
हमार दुश्मन हमे वैसा नहीं करने दत हैं । आज का विश्व 
विजय भी आत्मरक्षा का ही एक रूप है। 

एसी दुनिया में अगले गाँघीनी ही यह श्रद्धा धारण फिये 
हुए हैं कि एक समूचा राष्ट्र अहिंसा का खीकार कर सकता 
है, पाछझन कर सकता दै! और अन्य राप्ट्रों क नता इस 
श्रद्धा से चल रह है कि युद्ध का जोश मनुष्य मात्र मे पैदा 
किया जा सकता है। 

अब सवाल इतना ही दे कि क्‍या गांघीजी की श्रद्धा का 
खीकार कर यहद्द देश युद्ध से मुक्त रहने की कोशिश करगा-- 
अर्दिसा का वीर्य दिख़ायेगा? अगर ग्रांधीजी की अद्विंसा 
का बीज राष्ट्र के हदय मे वोया गया दै तो राष्ट्र के काफी छोगों 
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में उसरा जीडित सचार दीस पटना चातलिये। दिखया युद्ध 
वी तैयारा से अद्विसक युद्ध थी तैयारी यम नहां होती दें। 
आन अप्रेत और जर्मन लीग प्या्णाम्त्यवत्वा घनाति था! एडन 
का तैयार हुए हैं। गांधीतरी भी फद्ठत है कि जान साठ का 
मोद् सयाग्रदी को छोड़ा! ही चादिय। सपस्थी बैरागी पी 
तरद नहीं, किन्तु निर्मय थीर वी तरह जान और माल की 
परवा हम छोडनी चादिय | छिटएटर और 'चचिल अपन अपन 
राष्ट्र को का्त हैं कि सबस्य का नाश हुआ सो भी कतर, 
टेक्नि अपने राष्ट्रपी इच्तत और आजादी क छिये मारते 
जाओ और मरत जञाओ। गांधीची भी पद्तत है. कि ५अपना 
कुद् नहीं है। जो छुद्ध है, यह्‌ ज़ालिमों का है। अपना है सिफ 
अपना हदय और अपना जात्मतत्त्व । उसी ५ सद्दार आत्मा 
की रक्षा फरो, थानी प्रेमधर्म की रक्षा फ्रो , कसी स॑ डरो नहीं 
और किसी फा नाश फरों नहाँ। स्वय निर्भय दोफर दुनिया 
को अमय-दाय दे दो ।! 

एक थात हमे अच्छी तरद से सममनी चादिय। गांधीनी 
नहीं छडन की बात नहीं करत है , युद्ध का त्याग नह्ाां सिखाते 
हूं। धम युद्ध आवश्यक है--टोनों पक्षां को पायन फरनेबाए 
है। युद्ध के बिना आत्मा जागृत नहीं रह सकता है, आत्मा 
की रक्षा नहीं दो सक्‍ती है। हसन चद युद्ध शुद्ध अ्दिसक 
युद्ध दो, उस में प्रेमथम का, अमयदान पा ततिक भी 
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द्रोह नहीं होना चाहिये। टिंसक युद्ध मे शयु के अधिक से 
अधिक छोगों को मारना, घायल करना, या युद्ध के लिपि 
नाकाविछ बना देना और अपने लोगों की जान और छडायक 
भ्ृत्ति भाचाते रहना, यद्दी मुज्य उद्देश्य द्ोता है। अद्दिसक युद्ध 
में शान्ति सैना का हरएक आदी अपनी जान पे टिये ये-परवा 
होता है. और शप्ु का रुधिर गिरा कर अपना पक्ष सवल करना 
क्यूल नहीं करता है। अद्दिसक योद्धा शदु के सेनिकों को मारता 
नहीं है, टेकिन उनकी शयुता द्वी नष्ट कर देता है । शत्रु को डरा 
फर पही लेक्सि उसे निर्भय फरके वह उसकी युद्ध-योग्यता 
हटा देता है। अगर .इम कसी फी तलवार को तोइत नहीं ई 
लेकिन उसकी तलछबार फो पारसमणि का स्पर्श कर देत है, 
तो भी उसके श्र तो इमने छीन द्वी ल्यि दे । 

श्र धमे भारता है--इसी हतु से कि हम और हमारे पक्ष ये 
होग अपने भाश से ढरं और और शत्तु की शरण ज्ञाय। 
सत्याप्रह मे इस घारे मे शत्रु को निराश करने की घात होती दे | 
शप्रु की हिंसा करन की जितनी शक्ति दो, उससे अधिक अगर 
हमारी बलिदान देने की शक्ति घढ गयी, तो हमारी जीत ही है । 
शयरु फो मारने से या तो उसका जोश बढ़ता है या उसका द्वेप । 
सरपोक छोगों मे तो हिंसा-मृक्ति सब से अधिक होती है। जहाँ 
अ्दिसक बहादुरी है, यहाँ शयु-पक्ष को घढने का छुछ भी सद्दारा 
नहीं मिछता है। ऐसे युद्ध मे दुनिया फे सामने और अपने 
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हैंदय व सामने दिसकः आदमी तिरस्करणीय जह़ाद ही बन 
ज्ञाता है। और मनुष्य हृदय फो यद्द स्थिति बिल्कुछ हजम 
नहीं द्ोती दै। 

अगर दुनिया में इश्वर है; तो गांधीजी क इस अद्विसक 
युद्ध धर्म की विजय ही होगी और बह सर्वत्र फैठ जायगा । 

यहां ईश्वर क माने हैं निरपत्राद, नि स्वार्थ सावेभौम प्रेम । 
इस इश्वर का प्रादुर्भाव तो हुआ दे, किन्तु अभी उसका राज्य 
स्थापित नहीं हुआ है। गाधीती कह्त हैं कि हम इशर का 
स्वीकार करें और उसक सैनिक बन कर के उसके राज्य फी 
स्थापना करने में अपना सर्व॑स्थ अर्पण फरें। 

(६३) 

यहाँ एक प्रश्न उठता है कि जब अमेरिका के लोग गांधीजी 
को अपना सिद्धान्त सुनाने क लिये बुलात थे, तब गांधीती 
वहाँ पर क्यों नहीं गये ? अगर ग्राधीजी अमेरिका में हल 
असर कर फे धाते तो आज क युद्ध मे उसका लाभ नहीं मिलता ९ 
प्रभ्न उठना स्वाभाविक दै। गांधीजी अमेरिका न गये, उसका 
भी छुछ रहस्प है। अमेरिका फा स्वातायवाद और प्रजञा- 
तम्याद क्तिना भी सुन्दर हो, उसकी बुनियाद मे सैन्य शक्ति 
यानी बाहुबल द्वी है। अमरिका का हिंसा पर का विश्वास कम 
होने व लिये फोइ ऐतिहासिक कारण पैदा नहीं हुआ है। 
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दूसरा एक भुरय कारण यह हद कि अमेरिका सारी दुनिया 
मं सब से अधिक धनी ह। उसफ पास जाकर उसे सिखाने 
का प्रयन्न करना अपनी प्रतिष्ठा को सोना है. और उसकी धन- 
परायणता कों अधिक सजयूत करना दे। अमेरिका ही एक 
ऐसा देश है कि जिसके पास ज्ञा कर सिसाने से वह सीसने 
थाला नहीं है। जब वद्द कमी भी कुछ चमत्कार देखेगा, 
तथ स्वय ६ी आकर सीन की कोशिश करेगा | 


जब कमी कोई अमेरिकन गराधीजी को बुलान आये है, 
तय उन्होने यदी कद्दा दे फ़ि “मुझ अपने देश के द्वारा अर्हिसा 
का चमत्कार सिद्ध करने दो। अमेरिका आप ही आप आकर 
उसे अच्छी तरह से समक ऐेया ।”? 


जथ फभी किसी अमेरिकन ने गाधीजी से पूछा है कि 
अमेग्कि फे लिये आप का क्‍या संदेश दै। तन गाधीजी ने 
अल्यस्त नप्न शब्दों मे अपना चज्ञप्राय आत्म-विश्वास इन 
शब्लों में प्रकट किया दै--“भारत मे हम छोग यह जो बडा 
और अछोकिकफ प्रयोग कर रहू है, उसका ध्यानपूर्वक अध्य- 
यन करने को में अमेरिका को क्टूगा। अगर इसमे से 
छठ मिर्टे तो अमरिकरा के छोग अपनी शक्ति के अजु- 
सार उसी चोज़ फो ग्रहण करने और चढान की कोशिश 
करें! 
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जब कभी किसी अमरिकन ने यांधीजी को पूछा है कि 
अमंरिका आप की क्या सहायता कर सकता है, तब गाधीजी 
मे कहा है क्लि “अमरिका जैसे दश की मित्रता और सदानु 
भूति की क्र हम अवश्य करत हैं, लेकिन अमेरिका हमारी 
सद्दायता छुछ नहीं कर सकेगा |? 

इस पर से मिद्ध होता दे कि अमेरिका सिसाने से सीखने 
याश्ा नह्ां है, बह देस कर दी सीसया । 

और रशिया ? रशिया न हिंसा क द्वारा ही अन्याय का 
प्रतीकार क्या दै, हिंसा के द्वारा ही जनता को स्वतत्र कग्न 
की आशा रखी है। रशिया जय देखगा कि भारत जे लोगो 
न अर्दिसा के रास्त एक ऐसा साम्ययोग स्थापित क्रिया है; 
जो रशिया क साम्यवाद से कहां अच्छा है, तभी जा कर 
चह् अ्दिंसा की बात सुनन को तैयार द्वोगा । 

अँप्रेज, जर्मन, फ्र च, इटेल्यिन और ज्ञापानी चाहू॑ जितने 
शक्तिशालो हों, इनक पास कोई भविष्य नहीं है। इन्होंने 
अपनी शक्ति का अन्त ट्स लिया है। इनकी जीवन 
फिलासफी का प्रयोग हो चुका दै। अगर इनकी जीवन पद्धति 
में कोइ अच्छा तत्त्व रहा हो, तो उसका आगे का प्रयोग इनके 
हाथों द्वोने वाला नहों है। इन सप्यों का उत्तराधिकारी 
अमेरिका ही दै। अमेरिका को भले ह्वी नई दुनिया कहदत हों, 
लेकिन आत वह यूरोप की धुरानी दुनिया की ही प्रतिनिधि है। 
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अगर भगिष्य कसी के पास दे तो बह रशिया और 
हिन्दुम्तान कफ पास ही है। दोनों में ध्येयवाद है, दोनों मे 
गरीबों फ जीयन के प्रति आदर है, दोनो मे मनुप्यजाति के 
उद्दार फी लगन है। फरक सिफ्फ साधन का ही है। रशिया 
का विश्वास भौतिक जीवन पर है, भारत क्रा--भारत के 
सबक सेलाओं फए विएगएछ अएस्मिक जीवन पर है १ इसीलिये 
रशिया ध्येयवादी और सर्यफत्याणवाटी होते हुए भी 
दिसा के मार्ग पर विश्वास रखता है और दिन्दुम्तान 
अ्दिमा पर | 

अथ, जो विश्व-विप्वव जगा हुआ है उसका अनिश्चित 
अन्त द्वो गया, तो और एक युद्ध, जो भयानक और सर्वनाशी 
युद्ध होगा, मनुष्यजाति को देग्यना पड़ेगा । किन्तु अगर यही 
युद्ध आगे यढ़ा त्तो इसमें अमेरिका को भी उतरना पड़ेगा 
ओर रशिया को भी। ऐसी हालत में हम कह समगे कि 
दिखा के मार्ग का जितना कुछ प्रयोग दो सकता है, मतुप्य- 
जाति ने कर देसा है। अब तो सिर्फ अहिंसा की ही परस 
करना थाकों है। अगर इस युद्ध मे अमेरिका और रशिया 
उतर पड़े तो दुनिया हिंसा-शक्ति का परस उत्कर्ष दखगी 
और उसकी व्यर्थता भी समम्म जायगी। उसके बाढ ही 
दुनिया को अर्दिसा का रयाल आ जायगा और वह प्रयोग 
करन को प्यार हो जायगी। 
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(३) 

बुद्ध भगवान ने एक छोटे से वाक्य मे युद्ध परम्परा 
का कारण बता दिया दै। बुद्ध भगवान्‌ कहदत हँ--“ज्य 
बेर पसवर्ति” और “दुस सेत पराजितो”। पिछले युद्ध मे 
जमेनी का नाथ हुआ और मित्र राज्यों की विजय हैं 
टेक्नि दुनिया को शाति नहीं मिली। अगर मित्र राज्यों 
के पास धर्म राज्य का ही आदश या तो धर्मन्‍राज्य थी 
स्थापना के लिये उन्हें काफी समय मिला था। लेकिन 
पेसा तो छुछ हुआ नहीं । जर्मनी के सन से बेर बढ़ता 
ही गया। सब्‌ १६१८ की सधि के बाद जर्मनी एक भी द्मि सुल 
से सोया नहीं है। “दुस सेत॑ पराज्तो?। 

ओर अगर इस युद्ध में इगलंड द्वार भी गया तो भी 
बह उसकी स्थायी द्वार थोड़े द्वी होन वाली दै। इगल्ूड 
सबाइ-जर्मन दोकर तेयारी करगा और जर्मनी को परास्त 
करन का मुहूते देसता रहंगा। इस तरह सेर के सामने सचा- 
सेर का न्याय चढता द्वी रहेगा। कोई भी पार्यिव शक्ति ऐसी 
नहीं ऐ कि जिसके सामने उससे भी घढ़कर शक्ति पेदा दो 
ने सफे--(तिमिंगिल गिलोअ्प्यक्ति, तदू गिलो5प्यस्ति राघव ” । 
(घडें बडे जद्दाजों को निगल जाने चाले मत्स्य को 'तिमिः कहत हैं, 
'तिमि? को भी बिना काट योंद्दी निगल जाने वार एक सहदा- 
मस्य है, जिसे पतिमिंगिल' कहते हैं। उसे भी सा जाने वाला 
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(तिमिंगिछ गिल' है। और उसे स्वाद फरने वाला जो विराद्‌ 
मत्स्य ऐे, उसका नाम हे राघव।) इस तग्द बडे को खाने 
बाला सवाई जड़ा दुनिया में पेदा होता ही दे। 

इसलिये यह ण्क दूसर को खाने का मा ही छोड देरा 
चाहिये। इतनी दूरदर्शिता इस युद्ध के अन्त मे भनुष्यजाति 
में आने वाली ही दै। मल॒प्य चाहे जितना उनन्‍्मत हुआ 
हो, पागछ हुआ हो, सर्यनाश का समय ही ऐसा है। जय 
उसकी दृष्टि निर्मल होती है, और बह आगे का रास्ता ढूंढ 
निकाल्ता है। व्यक्ति का नाश द्यो सकता है, जाति फा 
नहीं। सर्वनाश के किनार पहुचत ही मनुप्यजाति की जाँसे 
खुल जायँगी, ऊौर वह अर्हिसा को सममेन छमेगी। यही 
हमारा विश्यास' हे। इस विश्व-विप्यव की तरफ अगर 
इतिद्यास की शृष्टि से दसा जाय तो इसक अन्त में स्वनाश 
दो भुय हैं। किन्तु अगर आध्यात्मिक दृष्टि से देसा जाय 
तो इसके अन्त मे मद्दान पश्चात्ताप, आत्म-शुद्धि और सर्वोत्य- 
कारी अर्दिसा की विजय है। 

शर्त इतनी ही दे कि ऐसे कल्पांतिक क्षण मे अहिंसा पर 
पिश्यास रपने घाटी कम से कम एक जाति हो, जो अपनी 
श्रद्धा को न सो कर अहिंसा पो ही पकड रुबे और उसी पे 
हाथ मे क्षपत को सोप दे। 
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[ थी काझा साइब्र वा नीच सिखा पत्र भी घनायामदासतरो 
विरणा स हमने प्रकाणनार्थ ले लियाहै। पत्न पदुनस स्प्ट दैडि 
यह प्रकाशन के रिए नहीं टिखा गया था। अगर काका साहब के था 
बी वात हाती खा घ इस प्रकाशित हां नहों करत॥ सशिन हमार 
आप्रह से उन्हने सझोच क साथ इस छापने की इजाजत दो है । 

काका साइय टिखत हैं हि कल्कत मे जब टाइाने भरा विरएाजा 
क॑ “बापू क प्रूफ पढ़े तब उसर्म से बठग्मा्यवरण झा सेइर उाहोंने 
व्ाँ के पर्पुपण पथ में अद्विसा का विग्चन करत हुए उक्त अकरण का 
सम्रपन किया था! जो समाज झ्ोद्रवारोएाल्जी और मुनि जिन 
विवयजो वी क्षह्विसा की कल्पना हजम कर सका, यद्दी मछड़ू क थार में 
सात्ररमती के राट पर किए गय शुद्ध अह्दिसा के प्रयोग का समपन एन 
बर कापी उत्तज्ञित हों उदा। झनियों के अर्फसा मानों पशुन्‍पक्षी 
और हमितकोर का म मारने तक ही सीमित है। काका साहब 
इस प्रवरण का फिरिस छेद्ना नहीं चाइते थे क्‍योंकि आज उसका 
कोई प्रसग या प्रयोजन नहीं है और नाइक का बाद विवाद ये पसन्द 
लहीं करत हैं। क़िस्तु इस पत्र के छक्‍ने से शायद यह चरणों किरिसे 
छिद्द उ>। उसे दाछने के लिए उन्होंने इमार द्वारा पारकों से प्राथना 
की है कि उनका यह पत्र पद कर उनकी दृष्टि अगर पटक समझ सकू 
तो भानन्द वी वात दै। अन्यथा पाटक इस बढड़ा््यक्रण को भूल 
जायें और दुनिया में जो सनुष्य-सद्दार साज चण रहा है, उस धाद 
करने क मूल्प्राही इलाज की दात सोचें। 

>-सम्पादक, “जीवन-साद्वित्य' ] 
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(१) 

जैसा कि मेन क्लक्त्ते में आप से कद्दा था आपकी द्विंसा- 
अद्दिसा फा आधार आपने गीता से लिया है और वह भी 
छोकमान्य के गीता-रदृस्‍्य से, और प्सी की फ्सौटी पर आप 
गांधीजी की अहिसा को क्‍सत हैँ। गांधीवी की अिसा 
सममन के लिये गीता पी अहिंसा से आरम्भ नहीं फरना 
चार्यि। बापू जी भछे दी गीता को अपना जीवन फोप कहें 
ओर अपनी अर्िसा पूर्ण रूप से गीता में पाव किन्तु उनकी 
अद्दिसा उनकी अपनी है। भारत य फ्सी भी धर्म या पथ 
में बह पृणतया नहीं पायी जाती। द्लो सकना है कि बापू जी 
की अहिसा उन्हें सीधी भारतयर्प फ हटय से ही मिली दो | 

गीता की अहिंसा, जनियो की अर्दिसा, गौतम बुद्ध या 
अवबैर फा मिद्धान्त, टॉल्सटॉय का अप्रतिकार, 'कॉकर! लोगों 
का शान्तिधाद ( ?9थ८गिघा ) और बापू जी की अर्दिसा इन 
सब में साम्य है जरूर, लेकिन, बापू जी की अर्दिसा जेसी 
है, बसी औरो के उपदशा मे नहीं पाइ जाती है। पद्द उनकी 
एक्टम निम्ञी-- बिलकुल सौल्कि चीज है और जीवनानुभप से 
विरूसित हुई हैं। वापू जी की अधिसा एक भद्दान्‌ निर्भय, 
अज्ञातशतरु॒विश्य-्थेमी की अहिसा दवे। वैदिक और यौगिक 
प्ैत्री सस्णामुलिता के रूप की है। अगर उसके लिए गीता 
का कोइ श्टोऊ उपयुक्त है तो बह है -- 
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सम पश्यन्‌ द्वि सर्वत्र समवस्थितमीस्यस्मू। 
न हिनस्त्यात्मनात्मान ततो यातिपरां गतिम् 
जयीवा १३ २१८ 
बापू जी पी अद्दिसा उनक व्यायद्वारिक और अमली 
अट्ठैत से उत्पन हुई हैं। मेने दुसा है कि उनमें कसी के 
लिये ठप तो पता होता ही नहां। और कसी का अध पात 
द्तत दी वे मानों अपना ही अधपात द्वो रहा है, एसी 
आत्मीयता से अखस्थ और दुग्गी हो जात है। 
(२) 
अहिंसा फ॑ इस अद्वितीय आघार से दम बहड़े क प्रकरण 
पर विचार कर। आपने अपने विवेचन मे इस भूमिका को 
प्रहण कया दै कि जो स्थितप्रज्ञ है, वद्दी वदड़े का खुन कर 
सकता है। गीता का जो श्छोक है-- 
यस्य नाहक॒तो भावों बुद्धिर्यस्थ न ल्प्यित) 
हत्वापि स इसान्‌ छोकान्‌ न इन्ति न नियध्यत ॥ 
उसी के आधार पर आपने बछुडा प्रकरण का छद्घधापोद 
किया है। मेरा रयाल हे कि इस सब घटनों का सारा 
किस्सा दूसरी ही दृष्टि से दसना चादिये। जब बछड़े की हर 
तरह से सेवा कर लेने के बाद भी साफ दिखाई दिया कि 
यह बछड़ा बचने वाला नहींदै और अब केयछ मरण कौ 
बेदना का द्वी अनुभव फर रहा है, तव बापू जी ने क्वल शुद्ध 
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दया भाव से प्रेरित द्वोकर उस बेचारे के दुख का अन्त 
करने का निश्चय किया। पूज्य बापू जी ने अपना निम्बय 
प्रकट करफे हम आश्रसमवासियों की भी राय पृूछी। इससे 
से किसी का यह दाया था ही नहीं कि हम स्थितप्रन्न हो 
घुके हैं। मेने पूज्य चापू जी से कहा कि अपनी शाय देने 
के पहले मुझे; गोंशाला मे जाकर चछडे फ्री हालत अपनी 
आँसों से देखनी चाहिये। जब में गोशाढा पहुंचा तब 
घछुडा असह्य बेदना से सबाह्ीन दो कर निशचेष्ट पडा था। 
पहले तो भेंने समझा फि येचारा सो रहा है, इसे जहर देने 
को क्या शावश्यकता दे? पर थोडी देर मे ही उसकी बंदना 
उठ पड़ी हुईं। जमीन पर पड़ा पडा वह अपने पर पटकने 
छगा। उसकी बेदना चुपचाप दुसते रहना भी ऋष कर्म था। 
भैंन तुरन्त अपनी राय दी कि बठडे फो प्मरण” देना ही 
चाहिए । 

फिसी को “मारना' एक चीज है, भमरण देना! दूसरी 
चीज़ है। प्यासे यो दम पीने के लिए पानी देत हैं, भूखों 
को अन्न देते दूँ; डरे हुए को आश्वासन देते हैं, वीमारों फो 
दवा देते है, इसी तरद जिसे अन्तिम वेदनाएँ होती हों, 
उसको उसी के दित के लिए एम मरण और शान्सि देत है। 
मरण देकर द्वी हम उसे ( दुस से ) बचा सफते है । 

ऐसी समाज-सेवा करना, अपना उत्तरदायित्व सममने 
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बाले हरण्क विदारवान सल्लनन का थम द्वे! इस धर्म क 
पालन क लिये स्थितप्रज्ञ वी ऊ चाइ तक पहुचने की आवश्य- 
क्ता दी नहां है। जिस तरह आउक्ल व हन्‍्त-्चैध सलाद 
दंत हूँ कि हमारा दाँत ठीक द्वो सकता है या उसे निकाल ही 
देना पड़ेगा, या जिस तरह डाकर राय देता दे कि सडा हुआ 
पाय दवा स ठीक द्वो जायेगा था उसे काटना ही होगा। उसी 
तरद अमुफ शरोर बच सकता है या उस तो मरण रेना ही 
ओयस्कर है। यह भी फोइ सुयोग्य डाकर भरीत के स्नही 
साथियों या सगे सम्पन्धियो के साथ सलाह फरक निश्चित 
कर सकता है। जन शरीर ये टिकन की आशा ही न रही तब 
बंदना सहन करने दुन की अपक्षा उसे मरण देकर शान्ति 
देना दह्वी अधिक अच्छा है। 

निस्सन्देद्द कभी कमी ऐस निर्णय मे भूछ भी हो सकती 
है। लक्नि, भूल तो दवा करने म या नश्तर छगान॑ में भी 
दो सकती दे। भूल द्ोने क डर से अगर दम चिकित्सा द्दी न 
करें; तो वद्द सब से बडा भूल द्वोगो । 

चालक के लिए माँ बाप ही निवय कर सकत हैं कि दवा दी 
ज्ञाय या नहीं। पशुओं क बारे में उनक पालक ही फैसला 
कर सकते है कि अमुऊ पशु शो मरण दने को आवश्यकता 
है यथा न्‍नहीं। 

महुप्य प्राणी फ लिए मरण का निश्चय करते के पहले हम 
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धमारना' व 'मरण दुनाए 


विन किक किले 209 2722. ताअत भा आस 
मरीच से पृष्ठ सकत हैं. और वद्द भी स्थय अपनी इच्छा व्यक्त 
बर मक्ताद। पशुओं वे प्रति हम इसने नाज्ुर होकर सोच 
नहीं सकव। अच्छे समाज जे अपना उत्तरटायित्य सममझे 
क्र मग्ण देने वी चात उतनी ही स्वाभाविक और साधारण 
क्षेनी चादिय लितनी कि आदर) वा और आराम देने की 
चात द्ोती दे । 
किसी प्राणी का दंहान्त छोना फोइ बडा अनिष्ठ है। ऐसा 
हम धो मान ९ चसे जीने मे लिए हम सटट फरत &, बेसे ही 
मग्य पाने में भी मदत छो सकती है । 
आज पी दुनिया मे जैसे छोम) ईपा। मत्सप हेप आदि 
बहत बढ गये हैं? उसी तरद जीने-चिलान का भोद भी हद से 
ज्यादा हो एया दे। 
(३) 
हिंसा करत समय मनुष्य (कसी ये अस्तित्व से ऊब जाता 
टू या डर जाता हे ओर इसे स्तम करने मे अपना लाभ 
अपता दे) मरण देन में शुद्ध टया-भात आऔर सेया-भातर ही 
होता है.। इस क्तेय ये पालन वे टिए एक क्षण घी भी स्थिव- 
शर्म अचस्‍्था लक पहुचने की पायश्यक्ता नहीं है। ज्सीके 
हेसे मरण की जिम्मेदारी अपन सिर पर लेना कोई असाधारण 
आात नहीं दोनी चाहिए । इतनी हिम्मत कोई भो प्रिचारवान 
आपतमी फर सकता दे। 
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पर्युषण पव व्यास्यानमाला 





कुछ लोग फह्न हैं: कि रुत्यु एक ऐसी आत्यतिक वेदना दै 

कि उसके सामने साधारण सी वंदना तो कोइ चौज़ ही महीं 
है। ढेक्नि उससे यह नहीं सिद्ध होता कि मरण दुन॑ से हम 
उस प्राणी पी वददना को बढा रह हैँ। अगर भ्ृत्यु मे आत्य- 
न्तिक वंदना दे तो दम उसे र्सी भी द्वालत में टारू नहीं 
सकत | मरण दो घटे जल्दी दने सं जीवन द्रोह नहीं होता है और 
बचार प्राणी की वंदना भी हम बुद्ध घंटे कम कर सक्त हैं। 

मेरी समर में मरी विचार प्रणाली स्वाभाविक और सहज 
प्राद्म दै। मनुष्यजाति मे मरण क॑ बारे मे जो फायरता आ 
गई है उसी फे कारण उत्त विचार भयानक सा भ्रतीत हीता है। 
हम मरण की जिम्मेदारी हे नहीं सकते, ऐसा कददना उसी 
कायरता का एक भिन्न रूप दै। 

इस दृष्टि से सोच कर वष्डा प्रकरण का अपना विवेचन 
कृपया फिर से पढ़ें । “यस्यनाइशतोभावो” गीता का यद्द शोक 
कसी का घात करने को--वध करन की इच्छा थे साथ जाता 
है। बलछड़ा प्रकरण म॑ तो केवल अन्तिम वैधक सहायता देने 
का ही सवाल था। 

& विश्व विदिव और भष्टिसा' विषय पर भाषण देते हुए. थी काझा 
साइय ने भद्दात्मा गांधो क॑ बटड़ा प्रकरण का अदिसा की दृष्टि से 
सम्रथन किया था, जिस पर छुए थ्रोता उत्तेजित हो उठ थे। जैसा 
कि इस पुस्तक के प्राकृथन में कद्दा ज्ञा चुका है, भ्री काका साइव ने 
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भारना व रण देना! 








उसे समय अपनी बात का स्पष्टीउरण करते हुए थद्द बाटा स्था था कि 
3 बाद में इस विषय पर सेख द्वारा वचन करेंगे चिससे छोगों को 
गम्भीरता पूयक सोचने की सामप्री और मोफा मिलेगा । चुछि श्री काका 
साहव ने थ्रिदल्यती को छिखे हुए इस पत्र में डस प्रकरण का विन 
किया है, इसलिये इस पत्र का आवश्यक जद जीवन साहित्य! मे शसशी 
सम्पादकीय टिप्पणी सहित इसने यहाँ दिया है। इस पुस्तक में एपन 
पे पहले धो काया साइब ने 'जीवनन्साहित्य! में छपे हुए पत्र को फिड से 
हख लिया है ।--अत्री 


जज 


2 क। 


तरुण जेन संघ 
का 
क््वितः 


3-२२ है ( स्सस2 
ध्नन्र््घ 


नाम 
६--हस सस्था या नाम “तस्ण जन सघ' होगा । 
कार्य-क्षेत्र 
२--इस संस्था वी प्रदत्तियों का केज्रीय काय क्षेत्र कर्कता होगा, 
कि-तु आय यकतानुसार काय-समिति उसे भारत के अन्य रथानो 
औे भो पछा सक्गो १ 
उद्दश्य 
३--इस सस्धा के उद्लेय निप्त लिग्टित होगि-- 

(क) धार्मिक पक्षापक्ष थे साम्प्दायित्र भेद भाव से मुक्त जैन 
धुररों का सगरन करना और जाम आपस में प्रेम, सहाय 
ओर सहयोग फो भाववा टरश्षपन्न फाता । 

(एऐ जन समाप पी प्रगति में ब्राषक होने बासे साम्रप्िक और 
धार्मिक शहम सथा अविश्वास, प्रिचार-सकोणता पु 


६ ]) 


रूढ्निन्य जहुता का विरोध करना तथा उनको समाज पर 
छादनेवाली हरक प्रसार की प्रतिगामी सत्ता के साथ असहयांग 
करना । 

(ग) जैन समाज मभ॑ घुसो हुई वतसान घधमाथता, जान्यन्थता 
और सम्प्रदाधाघता को दूर कर उसम स्वतप्न विचारणा 
प्रगतिशीए चितन और विशाल उदार एव व्यापक दृष्टि 
उत्पन्न करना । 

(४) समाजन्ययस्था तथा राज़ व्यवल्था में तिन मौलिक परि 
बतना की आवश्यकता दै उनके सम्बाध म लोक-शिक्षण के 
विविध साधनों द्वारा विचार जागृति उत्पन्न करमा। 

(६) जन ध्यरा सथा सत्य और अद्दिसा वे' छोक-विधायक रचनात्मक 
कायक्रम की सफ्लता म योग देना एवं चैन समाज के 
युवकों मे उसका प्रचार करना । 

(व) दश में जां राष्ट्रीय स्वतत्रता कर स्वावरम्बन कौ नाना 
प्रशत्तिया चल रष्टी है, उनर्म योग टना और समाज म उन 
प्रदधत्तियों का प्रचार करना जिनके द्वारा विचारा के विस्ास 
रूढ़ि के विनाश और क्रान्ति क विस्तार की भावना को 
उत्पन्न होने और पु होने में मदद मिले । 


सदस्यता के नियम 
४--जैन समाज्ञ का प्रययक युवक और युवती, मिसझे उम्र सोलह वप 
स ऊपर की हो, वियमाजुसार 'ुने जाने पर इस संस्था का सदुल्य 


(६ ह 3) 


हो सफठा है। प्रत्यक सहाय यो निम्न लिखित बातो का पालन 
करना होंगा-+ 


(३) बह झादतन शादी था कम से कम स्वदेशी बस्ण का ध्यदददार 
कोगा और क्ाय पस्तुओ मे भी हाथ से बनो चीजों का 
हो ध्यवह्ार करने री कोशिश करगा । 


(३) व्यापक दृष्टि स सत्य ओर अहिसा की साधना में विग्वास 
रप्रेगा और तत्सम्थःधी रचनात्मक कायक्रम की एक अवत्रा 
अधिक प्रइत्तियों म क्रियात्मक रुप से भाग लेना अपने 
जोवन का अग यनावगा ६ 


(३) सघ क उछ्चेयो म पुरा जिश्वाल रसगा और उनसी पूर्ति क 
लिए जो प्रद्ृत्तिया चलाइ जायेगी तथा जो नियम बनेग, 
उनकी सिद्धि मं योग दगा। 


(४) किसी सामाजिक अयथव्रा धार्मिक प्रक्ष पर सम्सति प्रकट करमे 
की आवश्यकता होने पर बढ अपनी निरपक्ष राय और 
घारणा निम्पकोच प्रकट करगा। 


(५) वह सिसी सादननिस सस्या + खुशामद तथा दृसर भनुचित 
उपायों से अधिकार हासिल करने की दरग्रित कोशिए। सहँ 
करगा और सत्य और आईइसा क रिय्र चाह जिक्से मदत््य का 
ज्गद छोड दने को तैयार रहगा। 


सामानिक 


(5) समाज से व्यक्ति-स्वातन्य के तत्त्व को साद्या कायम रखने 
का समथऊ द्वाया और उत्तसा कुच>न घाल का्ग्ो का विरोध 





बरगा । 
(७) सामाजिक जोवन के क्सो भी सेन म वह रत्रा को होनता 
का समथक नहीं हागा। 


(८) शाति बंधन और चातियद्धिकार के दुल्घधयाग के और 
अरूएग्यता, अनुचित विव्राह-सम्बंध, प्ठा भादि अनिष्टकारी 
सामाजिक कुरोतियों के विच्दद का प्रयत्न करगा। 

(६) छिसी हत्रा के पति को रू यु हां जाने पर उसके लिए यैधन््य 
पालन क्षनिवाय नहीं समझगा और उसके पुनर्विवाह का 
समयक द्ोगा । 

(१०) वह एस विवाह में साग नहीं सगा, शिसम छड़के को आयु 
१८ बष से भौर छद॒की को आयु १४ वप से कम हागो। 


घामिक 


(११) बह अपने का किसी सम्प्रदाय विशप का ाधानुयाथो न मान 
कर जैन घम का अनुयायो सानंगा। 
(१+) बह सभो घ्मो की उत्हृश्ताओो का समथक और सभी वी 
बुराइयों का आलोचक एवं विरोधी रहंगा। 
(१३) यदि काई धार्मिक क्ठा जाने वाला बहस, विचार अथवा 
रूढ़ि देश और समाज की प्रगति और उत्कप में वाघक 
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हांगी, तो यह उसमें आवश्यकतानुसार परिव्तन अथवा 
उसका उच्चद कराने हा प्रयत्न कगा और ण्सा करने में 
बह शाल्राक् विधि निपषध की परवाह पहीं करया, और उस 
सम्धाध में अपने विचार खुलासा प्रस्ट कर्गा। 

(६४) बह मदिरा म॑ यदें हुए आाइस्थर और र गार-शृत्ति का रिरोध 
करगा और इस बात का समथन ओर प्रचार कागा कि 
दवद'य का उपयोग जन-कल्याण क कार्यों में जिया जाय । 

(४४) मदिरों और दीयों को दुश्यवस्था का विरोध करणा घौर 
उससो मिटाने की चटा कग्गा। 


(१६) साउ-संस्या थे सम्बन्ध में बह जिभिन्न सम्प्रदायो क वेश- 
भेद का जरा भी महत्व नहीं दगा, घरत्‌ नि भी खाधु 
का जीवन भौर काश्र-क्शाप समाज के लियि उपयोगी जान 
पहगा, उसको इस सध का सदस्य छादर योग्य गिनेगा 
याझो सभी सम्प्रदायो क साधुओो घी, जो प्रगति विरोदो 
विचारों धाले ५ और ससाज के स्थि जिनका जोवन 
निरफयोगी ६, समान रुप से उपक्षा क्ग्या और यथाकयक्र 
आलोचना करने को तैयार रहेगा । 


रापकीय 





(१७) बह सत्य भौर अद्िसा क साग से स्वतत्नता प्रातति के ध्येय 
को स्वीकार कागा और तसम्बाधों राष्ट्र मदासमा के 
विधि कायक्रस में यथा-्सम्भव सट्योग दंगा | 
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(लो) आगामी वण के टिय पदाधिकारियों और काय-समिति का 
सदस्या का निदाचन हामा । 
(ग) संघ के विधान मे यदि कोई परिवतन, सटोधन आदि काय- 
समिति पश् करगी, ता उस पर विचार और निणय हागा। 
[ वाद--वार्पिक अधितक्षन मे ववरू काय-समिति द्वारा पशक्यि 
हुए सराधनों पर ही जिचार होगा, इसलिए सदस्यगण चाहे तो 
अपना तरफ के सशाधन काय-समिति के पास वार्षिक अधिवेशन की 
तिथि स दा सप्ताद पहले तक भज दें  ] 
कार्य-समिति और पदाधिक्रारी 
१०--सध के पद्ाधिकारिया और काय-समिति का सगत्य निम्त प्रकार 
हागा>- 
(क) अध्यक्ष (ख) उपाध्यथ (ग) मद्यो (घ)छ अय सदस्य । 
परदाधिकारिया और काय-सम्रिति क सदस्था का चुनाव सघके 
चार्पिक साधारण अधि शन मे होगा । 
कार्य समिति के अधिकार 
११--सध् के उद्या और नियसों के अनुसार सम्पूण कायवाही का 
संचालन करन, आयनन्यय का नियाश्रण करने और संघक 
खत्गत द्वान वाल प्रवृत्तिया का उत्तदाय्रित्ध समान का 
भार सघ की काय-समिति पर होया+.. ४ 
कार्ये सम्रिति के नियम 
१३४--क्ाय-सप्तिति क निम्न लिरित नियम होग-- 
<... (३) काम -समित्ति दी कम स कम एक बैग्क प्रति सास हुआ करगोः 


*[ ६3 


(२) इरेक बैस्‍क में कीय सत्स्यो का कोरम ससका जावेथा। 
(६) प्रत्येक देश्क वी संचना सदस्यों को कमसे कम दी हिन 
पहले मज दी चायंगी | 
(४) यप के बीच में काम-समिति में फोइ स्थान रिक्त द्ोने पर 
संघ के साधारण सदस्यों म से काय-समिति उस स्थान 
को पूलि कर लेगी। 
पदाधिकारियों के अधिकार 
!३--पद्माधिकारियों फू अधिकार निम्ञ प्रकार हॉंगे--- 
अध्यक्ष--त्घ पे अध्यक्ष संघ की साधारण समा के तथा काय- 
समिति के अधिवशनों के सभापति होंगे भोर सथ के 
नियमानुसार कायवाही का सचाएनम करेगे । 
उपाध्यक्ष--अध्यक्ष थी अनुपल्थिति म॑ उपाध्यक्ष काय-समिति 
तथा साधारण सभाओ की बैठकों में अध्यक्ष थ' अधि 
कारा और उत्तरदायित्व का पालन करेंगे। 
मत्नी--सध का मत्री सब के उद्ण्यों, नियमों और काय-समिति 
के निश्चयों के अनुसार सघ को विभिन्न प्रदत्तियों का 
संचालन करगा। ज्यक्ष की सहमति से साधारण 
सदस्यों की तथा काय-समिति की थैरक दिमत्रित कर 
सरस्‍ेगा। सध को आमदनी और सच को सारा 
व्यवस्था काय-समिति की सुर्चना के अलुसार करणा। 
सघ की तरफ़,से पत्रल्यवद्वार, लिख्य पढ़ी तथा 
प्रशाधनारि करने का उत्तरदायित्व भश्री यर होगा। 
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साधारण सभा के नियम 
है४--साधारण सभा क निम्न लिसित नियम हांगि-८ 

(के ) सध की स्सी भो साधारण था असाधारण समा में कम से 
कमर ७ सत्स्‍्या वी उपस्थिति कॉय-स' घर सत्या ( पृ००- 
पण्या) ) समझी जायगी। कोरम पूरा मे हाने पर यह 
सभा स्थगित हा चायगां रिन्‍्तु जब स्थगित सभा की 
बैठक हागी, तो उसमें कोरम का यघन नहीं रहगा । 

( ख) साधारण सभा का सूचना सइस्यों का कम से कम तीन 
हिन पहद भज दी जानी चाहिए । 

(ग) कसी प्रग्न पर विचार करने के लिय यदि सघ व कम ले 
कस ११ सदस्यों का लिखित पत्र सश्नी के पास साधारण 
सभा घुलाने क लिए आगगा, तो सत्री का उस दिनस 
१४ दिन क भीतर भीतर साधरण सभा घुलाना होगी । उक्त 
समय के भोतर वह समा नहीं धुलायया, ता पद्न भजने, घाले 
सदस्यों को साधारण सभा घुलान का अधिरार द्वांगा। 
यदि उस सभा में साधारण समा को कोरम रुख्या प्री 
नहीं होगी, तो वह पत्र (7£पृणाआपं०5) रद हुआ 
समझा जायंगा | सभा सम केवल ठाहों प्रग्नों पर जिचार हो 
सकगा तो मत्री क पास भने हुए पत्र (0वएणश्नपणा) 
में डछिखित होंगे 

सदस्पता-विच्छेद 
१४०-काय-समिति को यह भी अधिकार होगा कि वह कसी सदस्य 
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का नाम संघ का सत्स्यन्यूची से हटाना चाहे, तो बिना कारण 
यताय चैसा फर द। 
विधान में सशोधन 
१६--संघ के पिधान में परिवतन या संशोधन सघ के वार्पिक सधि- 
ब्रश मे उपस्थित सदुस्यो क कम से कम तीन-चौथाई बहुमत 
स हो सकगा १ 
मुस्सपत्र और अन्य प्रकादान 
१७--(क) 'तरण जैन! सघ का मासिक मुस्पपत्न होगा, जिसका उद्देश्य 
सथ पी नीति के अनुझल दिचारों का पोषण और प्रचार 
करना होगा। पसक सम्पादक या सम्पाठको का नियाचा 
सय की याय समिति द्वारा किया जायगा। पद्न के नियम, 
मीति भौर सारी घ्यवस्था पी जिम्मेदारी भौर सत्ता 
सपादया के हाथ में होगी परन्तु काय-समिति झा निगय 
“इ सददा सान्‍्य होगा । 
(एय) सध के प्रत्यक सत्म्य को सुसपत्र की एक प्रति निःशुरुक 
मिलेंगी । 
(ग) सघ समय समय पर जो दूसर प्रकाशनादि करेयां, उसझी 
भो पुक एक प्रति सबक सदस्यों को आधे मूल्य ्म प्राप्त 
हो सकेगी । 


सद॒स्थ सख्या 


त्ता० १६४७ 
श्रीयुक्त मत्री जी, 
तरुए जैक सुंघ 
कलफत्ता । 
>-+-++#१-०-०- 
प्रिय महोदय, 


मैं 'तरण जैन सध” का सदस्य होने का इच्छुक हैँ | संने 
सघ के उद्देश्य भौर निय्रम भ्रच्ची तरह से पढ़ श्र पमझ 
लिये हैं | मैं उप़का समुचित रीति से पालन करता रहूँगा, 
और न कर सकने की हालत में सघ की सदस्यता स ल्याग- 
पत्नदे दूगा। 

इस भावदन-पत्र के साथ मैं सघ के नियमानुसार प्रवश- 
धत्क के ₹० २) भेज रहा हैँ. और मासिक युल्क वरायर 
देता रहूँगा । 


मरदीय, 
ल+-+--....00ह0ह 





हस्ताक्षर 
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